बी 
ही | 
५ ६ 


ऋ्ीर आह की गब्तावली 
३०४३५ एप | 8 ७ ० ० [जल 
॥ परिला भाग ॥ 


जीवन-चरित्र सहित 
जिस से कबीर साहेब के अति मनोहर पढ़ 
क्रितलोी ही लिपियोँ से चनकर शेध कर 

और क्षेपक निकाल कर छापे गये हैं 
और गढ़ शब्दों के अर्थ और जहाँ 
कहाँ महा पुरुष के नाम आये 
हैँ उनके कैततुक लोट से 
लिख दिये गये है। 


कोई साहेव विना इजाज़त फे इस पुस्तक फो नहीं छाप सकते । 





/॥ ॥0॥68 0९80": ०ैं. 





हुलाहाबाद 
वेलपेडियर स्टीम प्रिटिंग चकसे में प्रकाशित हुआ 
सन्‌ १६१४३ ई० 


तीसरी चार २०००] दाम ॥) 


सुतबाली ॥ 


संतवानी पुस्तक-माला के छापने का आंभेप्राय जक्त-पसिद्ध महात्माओई: 
की थानी व उपदेश को जिन का जाप होता जाता है बचा लेने का है | श्रव तक 
जितनी वानियाँ हमने छापी है उन में से विशेष तो पहिले छुपी ही नहीं 
कोई २ जो छुपी थीं ते! ऐसे छित्त भित्र श्रौर वेजोड़ रूप में या छेपक त्रुटि और 
गलती से भरी हुई कि उन से पूरा लाभ नहीं उठ सकता था | 


हम ने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और व्यय के साथ ऐसे हस्तलिखित 
इताम ग्रंथ या फुटकर शब्द जहाँ तक्ष मिल सके अ्रसल या नकुल् कराके 
मेंगवाये है ओर यह कार्रवाई वरावर जारी है। भर सक तो पूरे प्रंथ मेगा कर 
छापे जाते है ओर फुद्कर शब्दों की हालत में सर्ब-साधारम के उपकारक पद 
चुन लिये जाते हैं। कोई पुस्तक बिना कई लिपियाँ का मुकावला किये और ठौक 
रीधि से शोधे नहीं छापी जाती, ऐसा नहीं होता कि और्ों के छापे हुए भंथों को 
भाँति वेसमझ्े और पेजाँचे छाप दी जाय! लिपि के शोधने में पायः उन्हीं 
प्रंथकार महात्मा फे पंथ फे जानकार अनुयायी से सहायता ली जाती है और 
शब्दों के चुनने मे यह भो ध्यान रकता जाता है कि वद् सर्व-साधारन की रुचि 
के अबुसार श्रोौश, ऐसे धनेाहर झोर हृदय-वेधक हो जिन से आँख हटाने को जी 
न चाहे और अंतःकरन शुद्ध हो । 


कई बरस से यह पुस्तक-माला छुप रही है शोर जो जो कसरे जान पड़ती है 
वह भ्ागे के लिये दूर की जाती है। कठिद और अनूठे शब्दों के अर्थ ओर संकेत 
फड-नाट में दे दिये जाते हं। जिन महात्मा को वानी है उन काजीवन-चरित्र भी 
साथ ही छापा जाता है ओर जिन भक्तों ओर महापुरुषों के नाम किसी बानी 
'मैँ आये है उन के संजेप छतांत और कौतुक फुदछूनोट में लिख दिये जाते हैं । 


पाठक महाशय्यों की सेदा में प्रार्थवा है कि इस पुस्तक-साला के जो देष उस 
की दृष्टि में आये उन्हें हमका कृपा करके लिख भेजे जिस से वह दूसरे छापे रे 
हुए कर दिये जाये और जो दुल्भ ग्रंथ संतवानी के उनको मित्रें उन्हें भेज क 
इस परोपकार के काम में सहायता करे। 


यद्यपि ऊपर लिखे हुए कारनों से इन पस्तकों के छापने भें बहुत ख्च होत) 


है तो भी सबे-साधारन के उपकार देतु दाम आध आंना फ़ी आठ पृष्ठ से अधिक 
किसी का नहीं रक्षा गया है। जो लोग सब्सक्रैबर अर्थात्‌ पक्के गाहक होकर 


छाले ४ कर, 
फीलिजर संगत 
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सूची शब्द 


शब्द 


गगन की ओट निसाना है 

गगन की गुफा तह गैव का चाँदना 
गगन घटा घहरानो साथभो 

गगन मठ गैव लिसान गड़े 

गड़ा निस्सान तह सुल्त के बीच में 
गुरु दयाल कब करिद्दे दाया 

भुरु से लगन कठिन है भाई 

गुरु हम सजीवन मर दई 

गुरु बड़े भृंगी हमारे गुरु घड़े भूंगी 


कौ 


ग 


गुरु बिन दाता फोइ नहीं जग मॉगनहार 


' शुरू ने माहिं दीन्ही अजब जड़ी 
गुरू माहिं धुँटिया अजर पियाई 
गंग उल्नटी धरो जमुन वाला करो 
गंग श्री जमुन के घाट को खोजि ले 


- चक्र फे बीच में केबल अति फ़ूलिया 


च 


चरखे का सिस्जनहार वढ़ेया इक ना मरे 
चल सतग़ुरु को हाट शान बुधि लाश्ये 


घुनरिया हमारी. _ पा 
चंदा भाल्न >ै यदि धद भार्द 


छुका से! थका फिर देह धारे नहीं 
छुका अवधूत मस्तान माता 
छाँड़ि दे मन घोरा डगपग 


जन को:दीनता जब झावे 
जब ते मन परतोति मई 
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१०६ 


नुष्वि्‌ 


जहवाँ से आये अ्रमर बह देसवा 
जहँ लोभ मोह के खंभ देोझ 

जह सतगुरु खेलत ऋतु वसंत 
जाके लगी सब्द की चोट 

जाग रो मेरी सुरत सोहागिन 
जार में या जग की चतुराई 
जिन की लगन शुरु से नाहीं 
जिन के नाम ना है हिये 

जियरा जावगे हम जानी 
जीवन-चरिच्न 

जो कोइ या विधि मन को लगाने 


जेगिया खेलिया वचाय के 
जोगी जन: जागत रहो मेरे भाई 


भीनी स्रीनी वीनी चद्रिया 


टुक जिंदगी वँदृगी कर लेना 


डर लागे और हाँसी आये 
डड़ियां फदाय धन चलु रे 


तख्त बना हाड़ चाम का ज्ञी 

तन धर सुखिया कोई न देखा 

तन मन धन वाज़ों लागी हो 
तरक संसार से फरक फरंक सदा 
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१०६ 


१०७० 


सूची शब्दों की 
ही . झच्द्‌ 
, , तीर्थ मे सब पानी है 
तुम जाइ अँजोरे विद्ञावो 


तेरे गचने का दिन नगिचाना 
ताहि मोरि लगन लगाये रे फकिरवा 


| ढ़ 


दरसन दीजे नाम सनेही 

- द्रियाव की लहर द्रियाव है जी 
दिवाने भन भजन विना 
दुलंहिनी अंगिया काहे न धोवाई 
'हुलहिनी गावहु मंगलचार 

- देख घोजूद में अजव विसराम है 
देखे-दीदार मस्तान में हाइ रहो 
देह बंदूक और पवन 

दे खुर चले सुभाव सेती 


त्तं 


नागिन ने पैदा किया नागिन डेसि खाया 
नाचु रे भेरो मन नट होय 
ना जानें तेरा साहेव केसा है 
.न्ञाम भजा सोइ जीता जग में 
नाम खुमिर पछितायगा 
” नारद साध सौँ अंतर नाहीँ 
नेहर में दाग लगाय आइ छुनरी 
नेहरवा हम को नहिं भावषे 


पकरि समसेर संग्राम मेँ पेसिये 

पानी विच भीद पियासी * 
पाप पन्‍न फे बीच दोऊ ह 
पाव और पलक की आरती कौन सी 
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| सूचो शब्दों की 


श्ब्द्‌ 


पिया ऊँची रे अटरिया तोरो देखन चली 


पिया मेरा जागे मेँ कैसे सोई री 
पी ले प्याला हे! मतवाला 


फल मीठा पे ऊँचा तरचर 


चहुरि नहिं आचना या देस 
यागाँ ना जा रे ना जा 

बाबा अग्रम॑ अगोचर कैसा 
चालम आओ हमारे गेह रे 
बिन सतगुर नर भरम भुलानां 
घिन सतगुर नर रहत भुलाना 
बीती बहुत रहि थोरी सी 


भक्ति सव कोइ करे भरना ना टरे 
भक्‍ती का मार्ग भीना रे 

भज्ञु मन नाम उमिर रहि थोड़ी 
भजो हो सतग॒ुरु नाम उरी 

भाई कोई सतगुरु संत कहावे 
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मन तुम नाहक इुन्द मचाये 
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मन हज़वाई हो , मिनी भर 
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माड़ि मतवाल तह ब्रह्म भाटी जरे 
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मोरे लगि गये वान झुरंगी हो 

भोहिं तोहिं लागी कैसे छूटे 
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कबीर साहेब का जीवलन-चरिश्र 


2#सुं/:जार का कुछ ऐसा नियम सदा से चला आया हैं कि किसो महापुरुष 
८6०३ £ के ज्ञोचच समय में बहुत कम लोग इस वात के जानने की परवाह 


फरते हैँ कि वे कहाँ पेदा हुए, कसी उनको गहनी गहनी है, क्या उन में विशेष 
गुण है और क्या गुम भेद मालिक ओर रचना का प्रकाश करने और परमार्थ 
का लाभ देने के लिये उन्हें ने जोचन धारन किया है | लेकिन जब थे इस पृथ्वी 
को छोद्र देते हें ओर उन का अऊ्भत तेज जिस से संसार के तिमर हटाने का 
लाश प्राप्त हावा था गम दा ज्ञाता है तव घहुत से लोग नींद से जाग उठते है 
आर उन महापुरुप के सम्बन्ध में अपनी बुद्धि के अनुसार तरह २ को कत्पनाय 
लगते है श्रोर बहुत सी बात बढुले के साथ या नई गढ़्कर मशहर करते 
हैं। इन्हीं कारना से प्राचीन महात्माओं का विशेषकर उन का ज्ञिन को घावत 
उन के समय के लोगों ने कुछ नहीँ वयान किया है ठीक ठीक जीवन-चरित्र 
लिखना बहुत कठिन हो जाता है। 


कफवोर साहेव का जीवन-चरित्र भी इन्हीं कारनों से ठीक रीति से नहीँ 
लिखा जा सकता परंतु जहाँ तक मालूम हुआ वह संक्षेप में नीचे लिखते है। 


ऐसा ज्ञान पड़ता है कि कबीर साहेव सिकंदर लोदी वादशाह फे समय में 
वतमान थे। भक्तमाल ओर दइसरे ग्रंथों में लिखा है कि सिकंदर लोदी ने कचीर 
साहेब के मरवा डालने का यत्न क्रिया था, इस वात का इशारा कीन साहेव की 
पुस्तक “ टेक्स्ट घुक आव इन्डियन हिस्टरी ” में भी किया है | 
५ कबोर कसौटी ” नाम को पुस्तक में एक. साखी इस प्रकार की है -- 
पतद्दरदसो पचहत्तरा , किये। मगहर की गौन | 
माघ खुदी एकादशी , रलो पोन में पोन ॥ 
इसके अशुसार विक्रम सख्त १५७९ अर्थात सन १५४१६ ईसवी में कबीर 
साहव का देहात हुआ । सिकंदर लोदी: १५१० ईसवीः में सर था इस से पक्‍का 
अनुमान होता है कि कबोर साहेव. सिकंदर लोदी के समय में थे। “ कबीर 
कसौटी ” में कबीर साहेव को अवस्था देहांत के समय १२० वरस की होना 


' लिखा है यदि यह ठीक है तो कवीए साहेव का जन्म सम्बत १४१५ अर्थात १३६६ 
. ईसवी में ठहरता है 


५ जीवन-चरित्र 


कवीर साहेव के पिता का नाम न्रअली ओर माता का नाम नीमा था जे! काशी 
में रहते थे । किसी किसी का कथन है कि नीमा के पेट से कबीर साहेब 
पैदा हुए परंतु विशेष.कर ऐसा कहा जाता है कि नूरअली .झुलाहा गंगा 
नदी अथवा लहरताण तलाव के किनारे सत था रहा था कि उस को एक बालक 
बहता दिखाई दिया उस ने उसके निकाल लिया ओर अपने घर लाकर पाला 


पोसा। पंडित भाजुप्रताप तिवारी चुनारगढ़ निवासी जिन्हों ने इस विषय में 


बहुत खोज किया है उन के अनुसार कबीर साहेव क्ी असल भा एक हिन्दुनी 
विधवा थी जो सन १४१४ ईसवी में रामानंद स्वामी के दर्शन को गई | दंडबत 
करने पर रामानंद जी ने अशीर्वाद दिया कि तुम के! पुत्र है| सत्री घवरा कर 
णेनें लगी कि भें तो विधवा हूँ मुझे पुत्र क्योंकर हे सकृता है। रामानंद जो 
वाले कि अ्रव ते! मुँह से निकल गया पर तेरा गर्भ किसी के लखाई न पड़ेगा। 
उसी द्वि से उस विधवा को,गर्भ रहा और दिन पूरा हाने पर लेड़का पेंदा इआ 
जिसे उसने लेक निन्‍्दा के डर से लद्दरतारा के तलाव में डाल दिया जहाँ से 
उसे नूरू जुलाहा निकाल कर लाया। कवीर कसोर्टी के अज्लुसार जेंठ की 
बड़सायत सोमवार के दिन नीरू ने बच्चे के पाया। 


बालपने ही से कबीर साहेब ने वानी द्वार उपदेश करना आरऊ्स कर 
दिया था। ऐसा कहते हैँ कि कबीर साहेब रामानंद स्वामी के जो रामानुज मत 
के अचलंबी थे शिष्य हुए | यद्यपि कवीर साहेव स्वतः संत थे और उनकी गति 
रामानंद स्वामी से कहीं बढ़कर थी तो भी शुरू धारन करने की भर्थादा कायम 
रखने के उन्हों ने इन के गुरू वना लिया। कहते हैँ कि रामानंद स्वामी को 
अपने चेले की कुछ ख़बर भी न थी | एक दिन वह अपने आश्रम में परदे के 


भीतर पूजा कर रहे थे ; ठाकुर जी का स्नान कया के बल्ले ओर मुकद पहिरा . 


दिया परंतु फूलों का हार पहिरणाना भूल गये, इस सोच में पड़े थे कि यदि 
मुकट उतार कर पहिरावें तो बेअदबी है और मुकट के ऊपर से माला छोटी 


पड़ती थी कि इतने मेँ ड्योढ़ा के वाहर से आवाज़ आई कि माला को गांठ ' 
खोल कर पहिया दो । रामानंद्‌ स्वामी चकित हो गये ओर बाहर निकल फर 


फंबीर साहेय को गले लगा लिया ओर कहा कि तुम हमारे गुरू हो । 


कबीर साहेव के रामानंद जी का शिष्य होने से यह न समभन। चाहिये कि 
वह उस के धर्म के अठुयायी थै-उन फा इष्ट सत्य पुरुष निर्मेल चेतन्य देश का 
धनी था जो त्रह्म और पारत्रह्म सब से ऊँचा है। उसी को भक्ति और उपासना 
उन्हें ने हढ़ाई है और अपनी वानी में उसी परमपुरुष श्रोर उस के धुन्यात्मक 
५ जाम” फी महिमा गाई है. और इस के व्यतिरिक्त जो शब्द कबीर साहेब के 
नाम से प्रसिद्ध हैं चह पूरे या थोड़े बहुत क्षेपक ह | 


जीवन-चसग्जि डर 


कबीर साहेव ने कभी किसी प्रचलित हिन्दू या मुसलमान मत का पत्च नहीं 
किया बरन समोँ का दोष बरावर दिखलाया | उन का कथन है :-- 


हिन्दू कहत है राम हमारा . मुसलमान रहमाना | 
आपस में दोड लड़ें मस्त हैं , दुविधा मेँ लिपटाना ॥ 
धर घर मंत्र जो देत फिरस है. महिमा के श्रसिमाना | 
गुरुचा सहित शिष्य सब डूबे , श्रंत काल पछिताना ॥| 


कहते हैँ कि रामानंद स्वामी ने जो कर्मकाँद पर भी चलते थे एक वार 
अपने पिता के भ्राद्ध के दिव पिंडा पारने को कबोर साहेय से दूध मेंगाया ।' 
कबीर साहेव जाकर एक मरी गाय के मुँह में सानो डालने लगे।यह तमाशा 
देख कर उन के गुर-साइयोँ ने पूछा कि यह-क्ष्या कर रहे हो मरो गाय केसे 
सानी खायगी | कबीर साहेव मे जवाब दिया कि जैसे हमारे गुरूजी के मरे 
पुरपा पिंड खार्येगे । 


मांस, मद्य घग्न दर प्रकार के नशे का कदीर साहेव।ने अपनी वानी में 
निषेद किया है। 


कवीर खाहेब छुलाहा के घर में तो पते थे ही ओर आप भी फपड़ा “घुनने 
का काम करते थे। वह गृहस्थ आश्रम में थे, और भेपों के डिस्थ पाखंड और 
अहंकार को बहुत निदनीय कहा है। कबीर साहेव की खो फा नाम लोई और 
बेटे और वेटी का कमाल और कमाली था। किसी २ अंधकारों का कथन है कि 
कवीर साहेव चालब्रह्मचारों थे और झमी घ्याह नहीं किया, एक मुर्दा लड़के 
और लड़की फो जिलाकर उनका नाम कमाल ओर कमाली रक्खा श्रौर उनके 
, पालन का भार लोई को जो उनकी चेली थी सौंप दिया पर यह ठीक नहां 
जान पड़ता । 


जो कुछ हे लोई कवीर साहेव की सच्ची और ऊँचे दर्ज की भक्त थी। 
एक बार का ज़िकर है कि फवीर साहेव ने किसो खोजी फो भक्ति का उदाहरण 
दिखाने के लिये अपने करगह में जहाँ वह लोई फे साथ दोपहर फी ताना घुन 
रहे थे धीरे से ढरकी अपनो बँदोली में छिपा ली ओर लोईं से कहा कि देख 
ढरकी गिर गई है उसे ज़्मोन पर खोज | वह उसे तुर्त दँढ़ने लगी आख़िर को 
हार कर काँपती हुई उसने अर्ज़ की कि नहीं मिलती | इस पर फवोर साहेव ने 
जवाब दिया कि तू पागल है रात के समय बिना दिया वाले ढूंढ़ती है फैसे मिले। 
अपने स्वामी के मुख से यह वचन झुनतेही उस' को सचमुच पेसा द्रसने लगा 
कि अँघेरा है, वत्ती जलाकर ढंढ़ने लगी जब कुछ देर हो गई कवीर साहेब ने 


४ । जीवन-चरित्र 


खफ़ा होकर कहा कि तूअंधी है देख मे दँढ़ता हैँ और उस के सामने ढरकी, 
वेहोल्ी से गिया कर फिए उठा लिया ओर उसे दिखा कर कहा कि केसे साठपट 
मिल गईं | इस पर लोई रोहूर बोलो कि स्वामी छिमा करो न जाने भेरी आँख 
में क्या पत्थर पड़ गये थे। तब कबीर साहेब ने उस जिज्ञासू से कहा कि देखो 
यह रूप भक्ति का है कि जो भगवंत कहे वही भक्त को चास्तविक द्रसने लगे। 


बहुत सी कथायें कपीर साहेव की चावत प्रसिद्ध है जिन का लिखना 
अनावश्यक है क्योंकि वह समझ में नहीं आतों । इस में संदेह नहीं कि भकत- 
जन सर्व समर्थ हे ओर उन के लिये कोई वात असंभव नहीं है पर इसी के साथ 
यह भी है कि संत करामात नहीं दिखलाते अपने भगवंत को भाँति अपने 
सा्मथ्य को प्रायः शुप्त रखते ओर साधांरन जोचें की तरह संसार" में बर्ताव 
करते ह। तौभी थोड़े से चमत्कार जिन का भकतमाल ओर दूसरे ग्रंथों में वर्युत 
है और महात्मा गरीवदास ओर दूखरे भक्तों ने भी उन को संकेत में अपनों 
वानी में कहा है नोचे लिखे जाते ह क्योंकि उन्हें न केघल सब्वे साधारन. पसंद 
करेँगे वरन उन से महात्माओँ को वानी जहाँ यह काठुक इशारे में लिखे हैं 
भली प्रकार से समझ; में आयेगी ! ' 


*) एक वार काशी के पंडितों ने जो कबीर साहेव से बहुत इर्षा रखते थे 
कवीर साहेव की झोर से कंगलों के खिलाने का न्योता चारो ओर फेर दिया 
हज़ारों आदमी कवीर साहेव के द्वारे पर इकट्ठा हुए।जब कबीर साहेव को इसकी 
खबर हुईं तो एक हॉडी में थोड़ा सा भोजन बनवा कर ओर कपड़े से ढॉक कर 
झपने किसी सेवक से कहा कि हाथ भीतर डाल कर जहाँ तक निकले लोगों के 
बाँटते जाव इस प्रकार से सब न्‍्योत्हरी पेंट सर कर खागये और जब कपड़ा 
उठाया गया हाँडी ज्याँ की त्याँ मरी निकली | इस कथा को ऐसे भी लिखा है 
कि भगवंत आप वंझारे का रूप धर कर बैलों परं अन्न लादे आये ओर कवीर 
साहेब के ओखारे में गाँज दिया जो सब मेँगतों को बॉटने पर भी न छुका 


(५) जब कबीर साहेव की सिद्धि शक्तित को महिमा काशो मेँ बहुत फेलो 
और संसारियोँ की बड़ी भीड़ भाड़ होने लगी तो फवीर साहेव अपनी निंदा 
कराकर लोगों से पोछा छुड़ाने के हेतु एक्र दिन एक हाथ किसो बेश्या के गले. 
में डाल कर ओर दूसरे हाथ में पानी से भरी बोतल, शराव का धोखा देने को, 
लेकर वजार भर घूरे जिस से लागें ने समझा कि वह पतति हो गये ओर 
उनके धर जाना छोड़ दिया | 
,._!३) ऐसाही रूपक धरे कबीर साहेव. फाशिराज के द्वार में पहुँचे चहाँ 

किसो ने आदर सत्कार न किया | जब दर्वार से लोटने. लगे तो थोड़ा सा जल 
बोतल से धरती पए डाल कर सोच, में हे गये | राजा ने सबब पूछा तो जवाब 


परीवन-चरित्र पृ 


' दिया कि इस समय पुरो के मन्दिर भें आग लग जाने से जगन्नाथ जी का 


रसायया जलन लगा था म ने यह पाना डाले कर आग बुका दा आर रसाइय का 
जान बचा लॉ | गाजा न पुरा से समाचार मंगाया ता ब्रह वात ठोक निकलो | 


(४/ सिकंदर लोदो बादशाह ने कवीर साहेव फो मार डालने फ्रे लिये 
सिफकऊड़ से वेघवा कर गंगाजो में इलबा दिया पर न इबे तव आग में डलवाया 
पर एक बाल बॉका न हुआ फिए मस्य हाथों उन पद छोड़ा वह माग गया । 


कबोर साहेव के गुग्मुख् शिप्य जो संत गति को प्राप्त हुए धर्मदरास जी 
एक प्रसिद्ध वेश्य साहकार थे।चह पहले सनातन घर्म के अशुयायी थे 
ओर त्राह्मणोँ की उन के यहाँ वड़ी भीड़ भाड़ रहा करती थीं। उन से कबीर 
साहेब मिले ओर संत भत की महिमा गाई इस पन ध्र्मदास जो ने उनका काशी 
के पंडितों छू शाज्माथ कराया जिस में यह लोग पूरों नरह परात्त हुए और 
धर्मदाल जी ने कपीर साहब को शुरू 'धारत करके उन से उपदेश लिया और 
बहुत काल तक इनका सतसंग आर सुनत शब्द का अभ्यास करके आप भी 
संत गति को प्राप्त हुए । उन की वानी वचन से उन्त को गुर भक्तित, अपूर्व प्रेम 
आर गति विदित हातों है । 


कथीर साहेव ने मगहर में जो काशी से छुछ टूर वस्ती के ज़िले मे है देह 
त्याग कली | उन के गुप्त होने का समय जैसा कि ऊपर लिख आये है सम्बत 
>पृ७५ जान पड़ता हूँ। उन के मगहर में शरीर त्याग करने के बहुत से प्रमाव 
धमदास जी ने अपनी आरती में इस भांति लिखा हैं ३-- 


अठई आरतो पीर कहाये।| मगहर आगी नदी बहाये॥ 
नाभा ज्ञी ने कहा हैं :-- 
भजन भरोसे आपने. मंगहर तज्यों शर्यर। 
| अ्विनाशी की गोद में; विललसें' दास कवोर॥ 
दादू साहेब का चाव्य है।-- ' 
काशी तक्ष मगहर गये, कवीर भरोसे नाम। - 
सन्नेह्ती साहेव मिले, दाद. पूरे काम॥ 


इन के अंत काल के सम्बन्ध में यह प्र सिद्ध है-कि हिन्दुओँ ने इन के झुतक 
शरीर को जलाना और मुसलमानों ने गाड़ना चाहा इस पर बहुत झगड़ा हुआ 
अंत को चदर उठा कर देखा तो झतक स्थान पर शरीर नदारद था झुगंधित 
फूल पड़े थे। तब हिन्दुओँ ने फूल लेकर मगहर में उनको समाधि घनाई और 


६ .. , ..._ ' जीवन-चरित्र 


मुसलमानों ने कृबए। यह समाधि और कृबर श्रव तक वर्तमान हँऔर इस बात 
को जताती हैं क्रिअछसब बर्ण के झगड़े संतों ने तुब्छ और केचल संसारियों के 
येग्य विचार कर उन्हीं के लिये छोड़ दिये । हे 


इस मेँ संदेह नहीं कि कवीर साहब स्वतः संत थे जिन्हें ने संसार. में कर्म 
भर्म मिठाने ओर सच्चे परमार्थ का रास्ता दिखाने.को ऋलियुग में पहला संत 
श्रवतार धरा जैसा कि उनको वानी बचन से जिसमे पूरा भेद पिंड, ब्रह्मांड 
और निर्मल चेतन्य देश का दिया है विदित है।इस के प्रमाण में दो शब्द 
“कर नेनाँ दीदार महल मेँ प्यारा है” और " कर नेनोँ दीदार यह पिंड से 
स्यारा है” (सफ़हा ७६ और ८१ देखिये) काफ़ो हे -इन मेँ पूरा भेद. सिलसिलेवार 
दिया है और इन को एक प्राचीन लिपि से लेकर अस्रतसर के कवोरपंथो महंत 
भाई गुरदत्त सिंह जी ने भेजा हैं| हा 

कबीर साहेव को वानो जैसी मधुर, मनोहर और प्रेम से भिनी हुईं है उसका 
अपर पढ़ने से मालम होता है-उस से किसी बड़े से वड़े कवि या विद्वान को 
वानी का मुकाबला नहाँ हो सकता क्याँकि संतमुख वावी अज्ञुभवो है और 
कवियों की वानी विद्या बुद्धि की ॥ 


॥ इति ॥ 
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सतगुरु ओर शब्द सहिसा 
॥ शब्द १॥ 

चल सतगर की हाट, ज्ञान बुधि लाइये । 
कीजे साहेथ से हेत, परम पु पाइये ॥ १॥ 
सतगर सब कछ दीन्ह, देव कछु न रह्या । 
हमहि अभ्नागिनि नारि, सुक्ख तज दुख लह्या ॥ २॥ 
गड्ढे पिचा के सहरू, पिया सेंग ना रची । 

हरदे कपट रह्ी| छाय, मान लज्जा भरो॥ ३ ॥ 
जहवाँ गैल सिलहली, चढ़ाँ गिरि गिरि पढ़ी । 
उठहेँ सम्हारि सम्हारि, चरत आगे घराँ ॥४॥ 
जो पिय मिलन को चाह, कौन तेरे लाज है । 
अरध मिलो क्रित जाय, भला दिन आज है ॥४॥ 
प्रा बना संजाग, प्रेम का चेलना । 
तन सन अरपो सीस, साहेब हेस बेलना ॥६ ॥ 
जे गरु रुठे हैयें, तो तुरत मनाइये । 

ह॒इये दीन अधीन, चूक जकसाइग्रे ॥ » ॥ 
जे। गुरु होये दुघाल, दया दिल होरे है । 
केाटि करम कटि जायें, पलक छिन फोर हु ॥5॥ 
कहे कबोर समुझ्ाय, समुझ्त हिरदे घरो। 
जुगन जुगन करो राज, अस दुर्मति परिहरा ॥ ६ ॥ 


४ सतणशुर श्रोर शब्द मदिमा 
द ॥ शब्द्‌ २॥ 


सतण॒रू चरन भजस सन सूरख, का जड़ जत्स गेंवावसरे । है क 
कर परतीत जपस उर अंतर, निसि दिन ध्यान लगावस रे॥१ 
द्ादूस कास बसततेरा साहेब, तहाँ सुरत ठहरावस रे॥र॥ 
त्रिकदी नदिया अगम पंथ जहेूँ, बिना मह भकर लावप रे॥श॥ 
दामिनि दूमकत अमृत बरखत,अजब रंग द्रसावस रे ॥९॥ 
हुँगला पिंगला सुखमन से घस, नभ्षमंद्रि उठि घावस रे ॥४॥ 
लागी रहे सरत की डोरी, सुक्ल मं सहर बसावस रे ॥६॥ 
बंकनाल उर चक्र साधि के, मल चक्र फहुरावस रे ॥। 


मकर तार के द्वार निरखि के, तहाँ पतंग उड़ावस रे ॥६॥ 

बिन सरहद अनह॒द जहें बाजे, कौने सुर जहेँ गावस रे ॥९॥ 
किन 4 € 

कह कबीर सतगुरु पूरे से, जे परिचे से पावस रे ॥१०। 


॥ शब्द ३॥ 


में ते आन पड़ी चेरन के नगर, सतसंग बिना जिय तरसे॥१ 
इस सतसेंग मे लाभ बहुत है, तुरत मिलाबे गुर से ॥र॥ 
मूरख जन काह सार न जाने, सतसेंग मे अमृत बरसे ॥३॥ 
सब्द सा हीशा पटक हाथ से, सुद्दी भरी कंकर से ॥४॥ 
कहे कबीर सुने! भाई साथे।, सुरत करे वहि धर से ॥५॥ 


॥ शब्द ४॥ 


सायेतसत्गर अलख लखाया,जब आप आप द्रसाया।टै क। 
बीज मध्य ज्याँ छच्छा दरसे, दच्छा मे छाया। 
परमातम में आतम तैसे, आतम महठे माया ॥ १४ 


सतगुर और शब्द रहिमा बे 
ज्येँ तभ महे सुक्न देखिये, सुन्न अंड आकारा । 
निःअच्छर तें अच्छर तैसे, अच्छर छर बऋिस्तारा ॥श। 
ज्योँ रत्ि महे किरन देखिये, किरत मध्य परकासा । 
परभातम त जीव ब्रह्म हुभि, जीव मध्य तिमि स्वॉसा ॥श। 
स्वॉसा महुं सब्द देखिये, अर्थ सब्द के माही । 
ब्रह्म त जीव जीव त॑ मन ये, न्‍्यारा मिला सदाहीं ॥४॥ 
आपहि बीज दृच्छ अंक्रा, आप फूल फल छाया। 
आपहि सर किरन परकासा, आप ब्रह्म जिब माया ॥३॥ 


डाक्ार स॒न्ष नप्त आपे, स्वॉस सब्द अरथाया। 
निःअच्छर अच्छर छर आप, मन जिव ब्रह्म समाया ॥६॥ 


आतम में परमातम दरसे, परमातम मे फ्ॉड। 
ऊाँई में परछाँह दस्से, लखे कबीर साई ॥ण। 


॥ शब्द ९॥ 


. भाई कोई सतगुर संत कहावे। नैनन अलख लखावे ॥ठेक। 


डोलत डिंगे न बेलत बिसरै; जब उपदेस दृढ़ावे । 
प्रान-पज्य किरिया ते न्‍्यारा, सहज समाधि सिखाव ॥९॥ 
द्वार न रझुंघे पत्रन न रोके, नहिं अनहद अरुक्ार् । 
यह मन जाय जहाँ लग जबहीं, परमातम दरसाबे ॥श॥ 
करम करे निःकरम रहै जो, ऐसी जुगत लखावे । 

सदा बिलास त्रास नहिं मन में, भेग में जोग जगावे ॥१॥ 
घरही त्यागि अकासहू त्यागै, अधर मड़इया छाबे । 
स्व सिखर के सार सिला पर, आसन अचल जमावे ॥9॥ 
है ै; 77 अस्त से पूजने येत्य सतगुर। 9 





४ सतगुर और शब्द महिमा 


भीतर रहा शेर बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आावे। 
कहुत कबीर बसा है हंसा, आवाणवन मिदटानै ॥५॥ 


॥ शब्द ६॥ 


हि ते मन परतीति प्हे ॥ टेक ॥ 
तब ते अवगन छूटन लागे, दिल दिन बाढ़त प्रीति नह ॥१॥ 
सुरति निरति सिलिज्ञानजाहरी, निरखिपरखिजिनबस्तुलई 
थोड़ी बनिज बहुच हैं बाढ़ी, उपजन लागे लाल मई ॥श॥ 
अगम निगम तू खोजु निरंतर, सत्त नाम गुरु मूल दूई। 
कह कबीर साथ को संगतति, हुती बिकार से! छूटि गड्ढे ॥३। 


॥ शब्द ७॥ 


५, उथे सब्द साधना कोजे । 

जेहिं सब्द ते प्रगट भये सब, साई सब्द गहि लीजै।टेऋ॥ 
सब्दृहि गुरू सब्द सुनि सिषर से, सब्द से! बिरला बूद्े । 
साई सिध्य से।इ गुरु महातम, जेहिं अंतर गति सुक्लै ॥१॥ 
सब्दे बेद पुरान कहत है, सब्दे सब ठहराव । 
सब्दे सुर मुनि संत कहत है, सब्द भेद नहिं पावे एशा 
सब्दे सुनि सुनि शेष घरत हैं, सब्द कहै अनुरागी । 
जद दृरसन सब सब्द कहत है, सब्द कहे बैरागी ॥श॥ 
सब्दे साथा जग उतपानी, सब्दे केरि पसारा । 

0 ५५५ 
कह कबीर जहेँ सब्द हात है, तबन भेद है नन्‍्यारा ॥9॥ 


॥ शब्द ८ ॥ 


साथे। सब्द से बेल जमाई ॥ टेक ॥ 
तीन लेक साषा फैलाह, गुरु बिन पेड़ न पाई ॥ १ ॥ 


् हि] 


घतगुर और शब्द महिमा प्‌ 


साथा के तर पेड छिपाना, सापए ऊपर छाह । 

पा ते बह साषा उपजी, दुदू लापा अधिकाड ॥ २ ॥ 
बेल एक साथा हुई फूटो, ता ते सह बहुताड़े । 
सापथा के बिच बेल समान्ती, दिन दिल चाहत जाई ॥१॥ 
पाँचा तत्त त्तीन गन उपजे, फूल बास लपठाई । 
उपजा फल बह रंग दिखाबे, बीज रहा फैलाई ॥ 8 ॥ 
घीज साहि हु दाल बनाई, सच शंकर रहाई। 
कह कबीर जे अंकुर चीन्हे, पेड़ सिलैगा छराहे ॥ ५४ 


॥ शब्द &॥ 


साँह दरजी का कोइ मरम न पावा ॥ टेक ॥ 
पाली की सहे पतन के घांगा, अप्ट मास नव सो यत लागा॥९ 
पाँच पेबंद की बनी रे गदरथा,ताम हीरा लाल लगावा॥२ 
रतन जतन का मकट बनावा, आ्रान परुष के ले पहिरावा३ 
साहेब कबीर अस द्रजी पावा, बड़े भ्ञाग गुरुनाभ लखाबा३ 


॥ शब्द १०॥ 


साथेा सब्द सभन से न्यारा। जानेगा कोइ जाननहाराटेक॥ 
ज्ञगी जती तपी सनन्‍्यासी, अंग लगावे छारा। 

मूल मंत्र सतगुरु दाया बिन, केसे उतरे पारा ॥ १॥ 
जाग जज्ञ ब्रत नेम साधना, कर्म घर्स ब्यौपारा । 

से ते मक्ति सप्नन से न्‍्यारी, कस छूठे जम द्वारा॥२॥ 
निगम नेति जा के गन गावे, संकर जेाग॑ अघारा 
ब्रह्मा बिस्‍न जेहि ध्यान घरत है, से अप्लु अगस अपाश ॥३॥ 
लागा रहै चरन सतगुरु के, चन्त 'बकार की घारा। 
फह कबीर सुने! भाई साथे, नपसिष सब्द हमारा ॥३॥ 


६ | सतगुर श्र शब्द महिमा 


॥ शब्द ११॥ 


| 0 


ताहि सेतरि ऊलगन लगाये रे फक्रिरवा ॥ हे 5 ॥ 


क 


से।वत ही में अपने में द्र में सब्दन सारि जगाये रे (फ०)॥१९ 
बूड़त ही भव के सागर में, बहियाँ पकरि सम भ्काये रे(फं०)२ 
एके बचन बचन नहिं दूजा,तुम मेसे बंद छुड़ाये रे (८०) 
कह कबीर सुने भाई साथे, सत्तनास गुन गाये.रे (फ०)४ 
॥ शब्द १२ ॥ 
“शुरू मीहिं घुंटिया अजर पियाई ॥ टेक ॥ 
जब से गुरु सा हि घुंटिया पियाई,मई सुचित मेटी दु चिता ई९ 
नाक औषधी ऊघर कटोरी,पियत अचाय कुमतिग इसे री २ 
ब्रह्मा बिसल पिये लहि पाये, खोजत संक्ष्‌ जन्म गेंवाये ॥१॥ 
सुरत निरत कर पिये जो केाहे,कह कबीर अमर हाय सेहें॥ 
॥ शब्द १३॥ 
जिनकी लगन गुरू से नाहीं ॥ देक ॥ 
ते नर खर क्कर सम जग में, बिरथा जन्म गंवाहों ॥१॥ 
अशभृत छेड़ि बिषय रस पीव,,घ॒ग घग तिन के ताद॥र) 
हरी बेल की कोरी तुमड़ियां, सब तीरथ करें आईं १३॥ 
जगन्नाथ के द्रसने करके, अजहुँ न गड्ढे कद्डुवाई ॥8॥ 
जैसे फल उजाड़ के लागें, बिन स्वारथ झरि ज़ाई॥9॥ 
है कबीर बिन बचत गरू के, अंत काल पॉछताह ॥६॥ 
. ब्यी|रदी॥ ०४ २१ 40० ०. 











दिरद भर प्रेम "9 
ञ्यी कर 
ब्रिह झोर प्रेस । 

॥ शब्द १॥ 

॥ चौपाई ॥ 
दग्सत दीजे नाम सनेही। तुम विन दुंख पावे मेरीदेही ॥टेक॥ 

॥ छंद ॥ 

दुखित तुम बिन रटत निसि दिल, प्रगठ दरसन दीजिये। 
बिनती सुन प्रिय स्वामियाँ, बलि जाउें बिलेंघ न की जिये।९। 


न्‍ ॥ चोपाई ॥ 
अन्न न भाषे नींद न आवे । बारबार मा हि घिरह सताबे॥२॥ 
॥ छुँद़ ॥ 


त्रित्रिधि त्रिधि हम भईट व्याकुल, विन देखे जिन न रहे । 
तपत तन जिव उठत काला, कठिन दुख अब के सहे॥शा। 
॥ चोपाई ॥ 
नैननचलतसजल जलघारा।निसिद्न पंधनिहारो तुम्हारा? 
॥ छुंदू ॥ 
गुन अवगुन अपराध छिमाकर,औगुन कछु न बिचारिये। 
पतित-पावन राखपरमति ,अपना पत्त न बिसारिये ॥५॥ 
॥ चोपाई ॥ 
गृह आंगन मेाहि कछु न सेहाडे । 
बज्च भट्ट ओर फिखो न जाईं ॥ ६ ॥ 
| छुंद ॥ 
नेने भरि भरि रहे निरखत, निमिख नेह न तोड़ाइये । 
बाँह दोजे बंदी-छेड़ा, अब के बंद छोड़ाइये ॥ ७ ॥ 
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$. उद्च भति था भाव ।. 


है दिश्ए घर प्रेम 


! चोपाई ॥ 
लीन मरे जेसे बित लीरा। ऐसे तुम बिन दुखित सरीसाल। 
॥ छंद ॥ 


दास कबीर यह करत बिनती, महा परुष अब सानिये। 
दया कीजे दरस दोजे, अपना कर मोहिं जानिये ॥॥। 


॥ शब्द २॥ 


मन सस्त हुआ तब क्यों बोले ॥ टेक ॥ 
ब्रश पाये! गाँठ गठिणये,बार बार वा के क्यों खेले ॥९॥ 
हलकी थी जब चढ़ी चराजू, पूरी भईं तब क्यों तेलि॥श। 
सुरत कलारी मह सतवारी, मद॒वा पी गह बिन तेले ॥३॥ 
हंसा पाये मानसरेावर, ताल तलैया क्यों डोले ॥8॥ 
तेरा साहेब हे घट माहीं, बाहर नैना क्‍्येँ खेले ॥४॥ 
कह कबीर सुना माई साथे।, साहेब मिल गये तिल ओले॥६ 


॥ शब्द ३॥ 


गुरु दूघाल कब करिही दाया । 

काम क्रोध हंकार जियापै, नाहीं छूटे साया ॥१॥ 

जो लगि उत्पति बिंदु रचे! है, साँच कर्म नहिं पाया । 
, पाँच जार संग लाय दिये है, इन सेंग जन्स गंवाया॥र॥। 
तन्र सन डस्ये प्रवंगस) सारी, लहरे वार न पारा। 
गुरु मारड़ी। सिल्‍यो नहिं कषहीं, बिष पसस्यो बिकरारा| ३ 
कह कब्नीर दुख का से कहिये, कोई दरद न॑ जाने । 
देहु दीदार दूर करि परदा, तत्न मेशि मन माने ॥.8 ॥ 
 *ओट | साँप । [जिसको सॉप के विष उतारने का मंत्र आता है। साले । है। $भारी । 


पिरए और प्रेम ह 
| द्ाब्द ४ || 


बालम आओ हमारे गेह रे। तुम त्रिन दुखिया देह रे।टेक 
सब कह कहे तम्हारी नारी, मे का यह संदेह रे | 
एकमेक हैं सेज न सावै, तब लग केसे सनेह रे ॥ १॥ 
अज्ल न भावे नींद न आवबे, णह बन धरे न घोर रे। 
ज्याँ कामी के करामिनि प्यारी, ज्यों प्यासे के तीर रे॥श। 
है फेह ऐसा परठपकारी, पिय से कहे सुनाय रे । 
अब ते बेहाल कबीर भथे है, बिन देखे जिउ जाय रे॥३॥ 


॥ शब्द ५ ॥ 


सतगरु ही महराज, मे। पे सादर रँग डारा॥ टेक ॥ 

सब्द की चोद लगी मेरे मन मं, बेघ गधा तन सारा॥९॥ 
औपध मूल कछू नहिं लागे, क्‍या करे बेद विचारा ॥र॥ 
सर नर मनि जन पीर ओलिया, कह न पाते पारा 
साहेब कबोर सबे रंग रंगिया, सब रंग से रंग न्‍्यारा ॥९॥ 


॥ शब्द ६॥ 


भीजे चनरिया प्रेम रस बंदन ॥ देक ॥ 
आरत साज के चलो है सहागिन, पिय अपने के ढे ढन।।१॥ 
काहे की तारी बनी है चुनरिया; काहे के लगे चारो फूद्नर 
पाँच तत्त की बनी है चनरिया, ताम के लागे फुंद्ल।।३॥ 
चढ़ि गे महल खल गइहरे किवरिया, दासकबीर लागे फ्रूलन9 


॥ शब्द ७॥ 


दुलहिनी गावहु मंगलचार । 
हम घर आये परम पुरुष प्तरतार ॥ १॥ 


९० दिरद और प्रेम 

तन रत करि मे मत रत करिहाँ, पंच तत्व तब राती । 
गुरुदेव मेरे पाहुन आये, से जेबन में साती ॥ २॥ 
सरीर सरोवर बेदी करिहों, ब्रह्मा बेद उचार । 

गुरुदेव संग साँवरि लेडहों, घत घन भाग हमार ॥शा 
सुर तंतीशे कातुक आये, सुनिवर सहस अठासी । 

कह कबीर हम ब्याह चले है, परुण एक अबिनासी ॥9९॥ 


॥ शब्द ८5॥ 


भे अपने साहेब संग चली ॥ हेक ॥। 
हाथ में नरियर सख में बीड़ा, भेतियन सॉंग भरी ॥९॥ 
लिल्ली घाड़ी जरद बछेड़ी, तापे चढ़ि के चली ॥ २॥ 
नदी किनारे सत्तगरु भहे, तरत जनस सुधरी ॥ ३॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथा, दोउ कुल तारि चली ॥।8।॥। 


॥ शब्द &॥ 


स्खिये। हमहूँ भर ससुरासी ॥ हेक ॥ 
आये जेबन बिरह सताये,अब से ज्ञान गली अठिलाती९ 
ज्ञान गली मे सतगुरु मिलि गे, से दृइ हस पिया की पाती २ 
वा पाती में अग॒म संदिसा, अब हम मरने का न डेसती ॥३ 
कहुत कथीर सुनो भाई साथे, बर पाये अविनासी ॥९॥ 


| शच्द' ९० ॥ 


केसे जीबेगी बिरशहिती पिया बिन, कीजे कौन उपाय ॥टैक॥ 
दिवस न भूख रैन नहिं सुख है, जेसे कलिजुग जाम । 
खेलत फाग छाँड़ि चलु सुंद्, तज चलु घन ओऔ घाम॥१ - 


! 5 


विरद झौर प्रेस ११ 


धन खेह जाय नाम का लाता, मिलि पिय से सुख पाय। 

तलफत मीन त्रिना जल जसे, दरसन लीजे घाय ॥शा। 

बिना अक्कार रुप नहिं रेखा, कान मिलेगी आय। 

आपल पुरुष समफ्रि ले सुंदरी, देखे तत निरलाय ॥१॥ 

सब्द सह॒पी जिद पिव वूकेा, छाँड़ा भ्रम को ठेके । 

कह कबीर और नहिं दूजा, जुग जुग हम तुम एक ॥8॥ 
॥ शब्द ११॥ 


कैसे दिल कटिह जतन बताये जहये। ॥ टेक ॥ 
बेहि पार गंगा ओहि पार जलुना, 

क्िचवाँ मह॒इया हमको छवासे जहये ॥ १॥ 
अचरा फारि के कागज बनाइुन, 

अपली सुरतिया हियरे लिखाये जटये ॥ २॥ 
कहत कबीर सुने! भाई साथे, 

बहियाँ पकरि के रहिया बताये जहमसे। ॥ ३ ॥ 


॥ शब्द १२॥ 


तगुर मारी चूक संभारो। 
है अधीन हीन मति सारी । चरतन ते जिन टारो ॥ हेक.॥ 
सन कठार कुछ कहा न माने । बहु वा के कहि हारे ॥९॥ 
तुम हीं त सब हात गसाँई। या की, बेग-.सेंवारो ॥२॥ 
अब दोजे संगत सतगर की.। जा ते हाथ निसृत्तारे ॥श॥ 
ओऔर सकल संगी सब बिसर॥ हा।उ तुम एक पियारो ॥9॥ 


हब हु ॥ न है: है? 


१२ विरद् और प्रेम 


कर देख्यों हित सारे जग से । कह न भिल्‍्ये। पति प्ारो॥३ 
कह कबीर सुना प्रप्ु पेरे । भ्वसागर से तारो ॥६॥ 


| शब्द १३॥ 


मिलना कठिन है, केसे सिलोंगी पिय जाथ ॥ देक ॥ 
समक्रि साथि पग घरों जतन फे; बार बार डिंग जाय। 
ऊँची गेल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय ॥ १॥ 
लेक लाज कल की मरजादा, देखत सन सकचाय । 
नहर बास बसे पीहर भें, लाज तजी नहिं जाय ॥श॥। 
अघर प्मि जहूँ महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाय। 
घत्र भव बारी पुरुष भ्थे माला, सुरत फकाला खाय ॥३॥ 
दूती सत्गुर मिले बीच मं, दीन्हो भेद बताय । 

साहेब कबीर पिया से बेटे, सीतक कंठ लगाय ॥ 8 ४ 


॥ शब्द १४॥ 


गरू ने माहि दीन्ही अजब जड़ी ॥ देक ॥ 

सा जड़ी मेहि प्यारी लगत है, अमृत रसन सरी ॥९॥ 
कायानगर अजब हुक बंगला, ता में गप्त घरी ॥ १॥ 
पाँचे! नाथ एचीसे! नागिन, सेंचत त्रत मरी ॥ ३ ॥ 

या कारे ने सल जग खाये, सतगर देख डरी ॥ ४ ॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे, ले परिवार तरी ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द १४॥ 
गुरु हुण सजीवन मूर दढ्ढे ॥ टेक 0 
'ज़ल थोड़ा बरषा भ्षह्ठ भारी, छाथ रही सब लालमहढे ॥९॥ 
छिल छिस पाप कटन जब लागे, बाढ़न लगी प्रीति नहे २ 
|!!! >गछ्गदिरिणंभीर।....... 
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अमरापर मे खेती कीन्हा, हीरा नग ते संठ भ्ई शा 
कह कबीर सुने भाह साथेग,मन की हुकिघा दूर भहठे ॥९॥ 


॥ शब्द १६॥ 


गगन की ओठ निसाना है ॥ टेक ॥ 

दहिने सर चन्द्रमा बाय, तिन के बीच छिपाना है ४१ 

तन की कमान सुरत का रोदा, सब्द बान ले ताना है२ 

मारत बान बिंधा तनहीं तन,सत्गरु का परवाना है॥३॥ 

मासो बान घाव नहिं तनसें, जिन छागा तिन जाना है॥8 

कह कबीर सने भाई साधे,जिन जाना तित्त साना है॥9॥ 
॥ शब्द १७ ॥ 


जा के लगी सब्द की चाट ॥ टेक ॥ 

का पाखर का कुआँ बावड़ी, का खाह का काठ ॥ १॥ 
का बरछी का छुरी कटारी, का ढालन की ओठ ॥२॥ 
या तन की बारूद बनी है, सत्तनाम की ताप ॥ ३॥ 
मारा गोला भरमगढ़ टूटा, जीत लिया जम लेक ॥ 8॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे।, तरिहा सब्द की ओठट ॥५॥ 

ट ॥ शब्द ९८ ॥| 

साई बिन दरद करेजे हाय ॥ टेक ॥ 

दिन नहिं चेन रात नहि निदिग्ा,कासे कहूँ दुख राय ॥१॥ 
आधीरतियाँपिछलेपहरवाॉ,साहुबिन तरस तरस रही सेय 


पाँचे मारि पचीसे बस करि, इन मे चहै कोइ हो।य ॥३॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे, सतगरु मिले सुख हाय ॥9॥ 
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॥ शब्द १६॥ 
हसरी नंद निगाड़िन जागे ॥ टेक ॥ 
कुमति लकुटिया निसि दित व्यापे,सुमति देखि नहिं भाव । 
निशसि दिल लेत नाम साहब को, रहत रहुत रंग लागे॥९॥ 
निसि दिन खेलत रही सखियन सेंग, माहि बड़ो हर लागे । 
मेरे साहेब की ऊँची अटरिया, चढ़त में जियरा काँपे ॥शा 
जे। सुख चहे ते लज्जा त्यागे,पिय से हिलि मिलि लागे। 
उँचट खेल अंग भर भठे, नैन आरती साजे ॥ ३ ॥ 
कह कबीर सुने! भाई साथा, चतुर होय से जाने । 
जिन प्रीतम की आस नहीं है, नाहक काजर पारे॥89॥ 


॥ शब्द २० ॥ 


अम्रपुर ले चलु है| सजना ॥ ठेक ॥ 

अमसरपरी की सेंकरी गलियाँ, अड़बड़ है चलना ॥ १॥ 
ठाकर लगी शुरू ज्ञान सब्द की, उघर गये फ्पना ॥श॥ 
व्ैहि रे अमरपुर लागि बजरिया, सादा है करना ॥३॥ 
वाहि रें अमरपुर संत बसतु है, दरसन है लहना ॥9॥ 
संत समाज सभा जहँ बेठी, वहीं पुरुष अपना ॥५॥ 
कहत कबीर सुने भाई साथे।, भवसागर है तरना ॥६॥ 


॥ शब्द २१॥ 


० भक्ती का सारग फ्रीना रे ॥ देक / 
नहिं अचाह नहिं चाहना चरनन लेलीना रे ॥ १॥ 


दिरए शोर परे !्‌पृ 
००: है 


साध के सत्संग मे रहे मिस दिल सन भीना रे ॥श। 

सब्द में चुत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे ॥ ३ ॥ 

मात मती को था तजे जस तेली पीना रे ॥ 9 ॥ 

दया छि्मा संतोष गहि रहे अति आधीना रे ॥ ४ ॥ 

परमारथ भें देत सिर कछु बिलेब न कीसा रे ॥ ६॥ 

कहे कबीर लत भक्ति का परणद कह दीना रै॥ ७॥ 
॥ शब्द २२॥ 

ऋतु फागल नियरानी, कोइ पिया से लिलाबे ॥ टेक ॥ 


[ते सुंदर जाके पिय को ध्यान है, 
सह पिया के मन भाती । 

खेलत फाग अंग नहिं मेड़े, सतगुर से लिपटानी ॥श॥ 
के इक्र सखियाँ खेल घर पहुँचीं,इक इक कुल अरुफ्तानी। 

हुक नाम बिना बहकानी, हो! रही ऐचा तानी॥श॥ 
! के! रुप कहाँ लग बरनों, रूपहि माहिं समानी । 
रंग रेंगे सकल छबि छाके, तन मन सभी भुलानी॥३॥ 
( मत जाते यंहि रे फाग है,वह कछु अकथ कहानी । 
कह कबीर सुने! भाई साथे, यह गति बिरले जानी॥8॥ 

॥शब्द २३॥  , 

पिया मेरा जागे में कैसे खाई री ॥ १ ॥ 
पाँच सखी मेरे संग की सहेली, 

उन रेंग रँगी पिया रँग न मिली री ४२ ॥ 


. » ज्ैस | -कथा है कि एक नली ने सब चित्त और मान बसे जाप चिन्ता और मान घड़ाई त्याग दी 
थी यहाँ तक कि अपनी आलशी र््री को जिस काम के लिये धह चाहती बाज़ार 
में बेघड़क अपने कंधे पर चढ़ा कर ले जाता, इस कारण वह ख़ब हट पुष्ठ और 
मेरा हे गया था | 


9 थ| 


का 


दर 
पथ 


तछा 


» “ह) 


जा 
(३ 


*थि 
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साख शथानी ननंद छझोशनी 

उन डर हरी पिया सार न जानी शे ॥ ३ ॥ 
हरादूस ऊपर सेज बिछानी 

चढ़ न सका सारी लाज लजानी री ॥ ४ ॥ 
रात दिवस माहि कका सारे 

मे ज्ञ़ सुनी रचि रहे संग जार रो ॥४॥ 
कह कबीर सुन सखी सयात्री 

बिन सतगर पिया मिले न सिलानी री ॥ ६ ॥ 


॥ शब्द २४॥ 


मरे लणि गये बान सुरंगी है। ॥ टेक ॥ 

घन सतणगर उपदेस दिये। है, हाह गये चित्त भिरंगी हे। ॥१॥ 
ध्यान पुरुष की बनी है तिरिया,घायल-पाँचे संगी है। ॥२५॥ 
घायल की गति घायल जाने,का जाने जात पतंगी है।॥३॥ 
कह कबीर सुने भाड़ साथे, निसि दिन प्रेम उमंगी है। ॥9॥ 


॥ शब्द २४ ॥ 


हमन ह हृश्क भस्ताना, हमन के होशियारी क्‍या । 
रह आजाद या जग से,हमन दुनिया से यारी क्या ॥१। 
जे बिछडे है पियारे थे, भटकते दर बढर फिरते । 
हमारा यार है हम मं, हमन को इंतिजारी क्‍या ॥१॥ 
खलक सब नाम अपने के, बहुत कर सिर पठकता है । 
हमन गर नाम साँचा है,हमन दुनियां से यारी क्या॥३॥ 
ल पल बिछुड पिया हम से, ल हम बिछड़े पियारे से । 
हों से नेह लागी है, हमन के बेकरारी क्‍या ॥ 9 ॥ 
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कथीरा इश्क का माता, हुईं के दूर कर दिल से । 
जे! चलना राह नाजुक है, हमत सिर वे'क्त भारी क्या ॥५॥ 

॥ शब्द २६ ॥ 
सन लागे भेरे घार फ़क्ोरी में (टेक ॥ 

सख पावा नाम भजन मे, से सुख नाहिं अमीरी से ९ 
भा बरा सब के सन लीजे, कर गजरान गरीत्री में ॥२॥ 
प्रेम नगर से रहनि हमारी, मलि बनि आह सबूरां में ॥३॥ 
भर में कही बगल मे सोटा, चारो दिसा जगीरी मे ॥9॥ 
आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिरत सगरूरी मे॥३॥ 


कहे ते साई साथे।, साहेब मिले सबूरी मे ॥६॥ 
॥ छद्ध २७ ॥ 
कह प्रेम की पग फ़लाओ रे ॥ देक ॥ 


प्ज के खंध प्रेम की रसरी, मन मह॒बूत्र फुलाओ रे ॥१॥ 
सूहा चेला पहिर अमेला,निजघद पवित्र के रिक्ताओ रे २ 
मनैनत कादर की भार लाओ, स्थाम घटा उर छाओ रे॥१॥ 
आधवत जावत खत के मग पर,फिक्रिर पिया के सुना ओ रे 9 


कहत कबीर सुने भाइसाथे,पिय के ध्यान चित ला ओरे ६ 
॥ शुद्ध श८ | 


नाच रे मेरो समन नद हाय ॥ टेक ॥ 


श्य 9 


. ज्ञान के ढेल बजाय रैन दिन, सच्द सुने सब कोई । 


रह केत नथ्ष्य्ह नाच, जमपुर आनंद हाई ॥९॥ 

छापा तिलक लगाय बाँस चढ़ि, हाह २ह जा से न्यारा। 

सहस कला कर मन मेरो नाथे, रीके सिरजनहारा ॥२॥ 
... #मुआफ़ो ज़मीन। 
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जे तुम कृदि जाबव भवसागर, कला बदँ मे तेरो । . 
१९७ पे 
कहे कबीर सुना साहू साथा, है| रहु सतगुर चेरे ॥शा 
॥ शब्द २६ ॥ गा है 
गर विन द्वाता फाइ नह! जग मॉगनहारा । 
तोन लाक ब्रह्म॑ंह मे सब के भरतारा ॥ १ ॥ 
अपराधी तोरण चले का तीश्थ तारे। 
क थे 
काम क्रोध मद ना मिटा का देह पखारे ॥ २॥ 
कछागद की नौका बनी बिच ठेहा भारे। 
सब्द भेद जाने नहीं मुरख पथ्चि हारे ॥ ३ ॥ 
बांछ सनेारथ पिय्र मिले घट प्रा उजारा । 
सतगर पाइ उतारि है सब्र संत पुकाश ॥ 9॥ 
ह नह 
पाहन के का पूज्िये था मे का पावे । 
[#0० ब््ड बाप 
अठसठत के फल घर मिल जे। साथ जिसाजे ॥ ४ ॥ 
ष्ड्रैड | ७ 3 च 
कह कबीर बिचार के अंधा खल डोले।. 
अंधे के सूक्छे नहीं घट ही में बोले ॥ ६॥ 
॥ शब्द २०॥ 
साथे। सहज शरमाधि भली । 


गुर प्रताप जा दिल से जागी, दिन दिन अधिक चली॥९॥ 
. जहूँ जहूँ डोलेँ से। परिकरमा, जे कुछ करों से! सेवा । 
जब सेवा तब्र करों दंडबत, पूजा और न देवा ॥२॥ 
कहाँ से। नाम सुनो से सुमिरन, खा्बें पिया से। पूजा । 
गिरह उजांड़ एक सम लेखों, भाव मिटाबों दूजा ॥ ३ ॥ 
३-7 छ्छाअछुसार। अड़सठतीर्थ।... 
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आंख न छू कान न रुपों, तनिक कष्ठ नहिं घारों । 
खुले नैन पहिचानो हँसि हँसि,सुन्दर रूप निहारोँ ॥8॥ 
सब्द निरन्तर से सन लागा, मलिन बासना त्यागी । 
ऊठत बेठत कबहुँ न छूहै, ऐसी तारी छागी ॥४॥ 
कह कबीर यह उनमुनि रहुनी, से। परगठ कर गाई । 
दुख हुख से कोइ परे परम पढ,तेहि पद रहा समाई ॥६॥ 
ह ॥ शब्द २१॥ 

गुर बड़े रूंगी हमारे गुर बड़े भृंगी । 
कीट से ले भंग कोन्हा आप से रंगी परेक॥ 
पाँव करे पंख औरे और रंग रंगी । 
जाति कल ना लखे काह सब भगे भंगी ॥१॥ 
नदी नाले मिले गंगे कहाव गंगी। 
दरियाव दरिया जा समाने संग मे संगी ॥३॥ 
चलत मनता अचल कोनही मन हुआ पंगी । 
तत्त मं नःतत्त दरसा संग भ संगी ॥३॥ 

थतनिशत्रेत्र कीनहा तोड़ सब्च तंगी । 
कह कबीर किय्रा अगम गम नाम रंग रंगी-॥ 9 ॥ 

॥ शुच्द' ३२॥ 

मे का से बफ़ों अपने पिया की बात री ॥हेक॥ 
जान स॒जान प्रान-प्रियपिय बिन, सबे बदाऊ जात री ९ 
आसानदी अगाघ कुमति बहै,रोकि काह पैन जात री २ 

काम क्रोध दे।ड भये करारे, पड़े विषय रस माता री १३) 


पिन 


' + पंगुल ।। मातते । 
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ये पाँचे। अपन्तान के संगी, समिरत के अलसात री ॥४ 

कह कबीर बिछुरि नहि मिलिही,ज्योँ तरवर बिनपात री५ 
॥ शब्द ३३ ॥ 

नारद साथ से अंतर नाहीं। 

जा काइ साथ से अंतर राखे,से। नर नरके जाही ॥हैक॥ 

जागे साथ ते से हूँ जागें, सेबे साथ ते से । 

जे! काह मेरे साथ हुखावे,जरा सूल से खोऊँ ॥१॥ 

जहाँ साथ मेरे! जस गावे, तहाँ करोँ मे बासा। 

साथ चले आगे उठ घाऊँ, सेहि साथ को आसा ॥२॥ 

साया सेरी अध-सरीरी,भऔ भक्तन की दासी । 

अठखठ तीरथ साथ के चरनन,केादि गया और का सी ॥३१॥ 

अंतरध्यान नाम निज केरा, जिन सजिया तिन पाह । 

कह कबीर साथ की सहिमा, हरि अपने मुख गाईं ॥8॥ 
॥ शब्द २४ ॥ 

प्लेहिं तेहि लागी केसे छूटै।जेसे ही रा फारे न फूहै ॥टेक॥ 

मेहिं तेोहि आदि अंत बन आइं।अब केसे के दुरत दुराह१ 

जैसे केवल-पत्र जल बासा। ऐसे तुम साहेब हम दासा ॥९॥ 

जैसे चकार तकत निसि चंदा।ऐसे तुम साहेब हम बंदा॥३॥ 

जैसे कोठ भंग ले। लाईं। तैसे सलिता सिंधु समाहे ॥|9॥ 

. हम ते खोजा सकल जहाना।सतगुर तुम सम के उन आता 

कहे कबीर मेरा मन लागा | जैसे से।नै मिला सुहागा।६ 


जिताबनी और उपदेश २१ 
ु ॥ शब्द २५ ॥| 
सतगर के सेंग क्यों न गई री ॥ देक ॥ 
सतगर संग जाती सेना बनि जाती 
अब मसाटो के में मेल भट्ठे री ॥ १॥ 
सतगर है भेरे प्राल-अघारा 
तिनकी सरन भ क्यों ले गही री ॥ २॥ 
उतगर स्वासी म॑ दासोी सतगर की 
सतगर न भूले मे भूल गईं री ॥ ३ ॥ 
सार के छोड़ि असार से लिपटी, 
धग घग धग मत्तिमंद भई री ॥ 9 ॥ 
प्राल-पती के छोड़ि सखी री 
माया के जाल म॑ अरुफ्त रही री ॥ १॥ 
जे। प्रभु है मेरे प्रान-अधारा 
तिन की मे क्यों ना सरन गही री ॥ ६॥ 


चितावनी ओर उपदेश 
$ शब्द १॥ 
बिनसतगुरनररहतमुलाना, खे ज तफिरतराह नहिंजाना । 
केहर-सुत]ले आये गरड़िया, पालपेसउनक्रीन्हसमाना ९ 
करतकलेलरहतअजयन/सेँग,आपनममउनहेँ तहिं जानार 
केहर इक जंगल से आये,ताहि देख बहुते रिसियाना ३ 
£ इस शब्द में कवीर साहेव की छाए नहीं है परंतु जो कि अति मनोहर है 


और लाहौर के कवीरपंथी महंत ने कवीर साहेब का करके दिया है हम 
उसे छापते ह। | शेर का बच्चा | | बकरी | 


श्र ' चितावनी ओर उपदेश 
पकरिक्रेश्ेद तरत सप्ृस्ताया,आपन दुसा देख म सकयाना ९ 


जसकरंग बिचबसतं बावना,खे। जत मढ फिरत चागाता ३ 
कर उसवाश+ मन मं देखे,यह सुगंधि थी कहाँ बसावा ६ 
अंधे उछ बिच लगन लगी हे छक्ये रूपनाहे जात बखाना५ , 


कह कार सुना भ्राह साचा,उलाट आपनसम आप सभ्ाना॥८ 
॥ शब्द २॥ 


बिल सतगर मर भरम भुलाना ॥ टेक ॥ 

सतगर सब्द के मर्म ने जाता, श्रूलि परा ससारा ॥ १॥ 
बिना माप्त जम धरि घरि खेहै, कान छुड़ावनहारा ॥श) 
सिरजनहार का सर्म न जाले, घग जीवन जग तेरा ॥ ३॥ 
घरमराय जब पकरि भंगेह परिहे मार घनेरा ॥ ४॥ 
सुत नारी के माह त्यागि छे, चीन्‍्हो सछ हमारा ॥श। 
सार शब्द परवाना पावे, तब उत्तरो भव पारा ॥ ६॥ 
हक-मत है के चढ़ी नाव पर, सतगुर खेबनहारा ॥५। 


साहेब कबीर यह निर्गुन गाज, संतन करे बचारा ॥5॥ 
॥ शब्द २॥ 

टक जिंदगी बेंदगी कर लेना,क्या माया मद मस्ताना।टेक 

रथ पेंडे सखपाल पालक्की, हाथी और बाहन नाना । 

'तेश ठाठ काठ की दादी,यह चढ़ चलना समसाना; ॥९॥ 

रूप पाट! पाटरत्रर अम्बर, जरी बक्क का बाना। 

तेरे काज गजी गज चारिक, भरा रहे तासखाना ॥२॥ 

खत्ते बी तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना । 

पहिचन्ते का गाँव न मग मे चोकी न हाद दुकाना॥३॥ 

“णाणयण उद्भगा | सच | ६ स्मसान | $ ऊनी कपड़ा। | चाय एक। 


# है [ है 2] 
चितावना अर उपद्रण 4] 


५०» लिंल कै ("५ 


जोले जा ले ज॑ दूजननमन कए यहा माय याह मंदाना । 


कह कबीर सनेा-भाहु साचा।नाह कलि तत्त जतन आना? 
॥ शब्द ४॥ 
| पिंजरवा छारि करि प्लागा ॥ हेक् 


से पजर से रेस दरवाजा। 

दुसे दरवाजे किवरवा लागा ॥ १॥ 
खियन सेती तीर लाय्ये। । 

अब कस नाहि तू बालत अभाया ॥ ३॥ 


चंदन काठ के बबल खटालना। ता पर ठुल॒हिन सत्तल है। ॥९ 

उछेरी सखी मे।री माँग सवारो। दलहा से। से रूसल है। २' 

आये जमराज परलेंग चढ़ि बेठे । नेनत आँसू टूल है। ३ 

चारि जले मिलि खाद उठाइन ! चहुँ दिस घूच ऊठल है। 9 

कहत कबीर सुने। भाइ साथे।। जम से नाता छुटल है। ६ 
॥ शब्द ६॥ 

हम का ओढावे चद्रिया, चछती बविरिया ॥हेक॥ 


प्रानरास जब निकसन लागे, उलठ गई दूर्नों नैच पतिर्या ९ 
भीतर से जब बाहर लाये,छूदि गई सब महल अटरिया ३" 
चार जने भिलि खाद उठाइन,रोवतं लेचले हगर डइगरिया ३ 
कहत कबी र सुने भाइसा घे।,संग चले गी व हि सूखी लकरिया ३ : 


५४ ह चितावनी ओर उपदेश 
॥ शब्द ७॥ 
क्या देख दिवाना हुआ रे ॥ टेक ॥ ु 
साया सूली सार बनी है, नारी नरक का कूवा रे ॥ १॥ 
हाड़ मास नाड़ी का पिंजर, ता में मनुवाँ सूवा रे ॥श। 
भाई बंद और कुटुँब कबीला, ता में पचि पचि सूवा रे ॥श॥। 
कहत कबीर सुने भाइ साधा, हार चला जग जूवा रे ॥9॥ 
॥ शुब्द्‌ 5॥ 


बीती बहुत रहि धारी सी ॥ टेक ॥ 
खाट परे नर काखन लागे, निक्वर प्रान गये चारी सी १ 
भाई बंद कब सच्च आये, फेक दिया माने! हारी सी २ 


कहे कबीर सुना भाह साथा,सिर पर देत है भोरी सी 
॥ शब्द €॥ 
साौच समफ्र अभिमानी, चादर भ्रह् है परानी ॥ देक ॥ 


टकड़े टकड़े जोड़ि जगत सा, सो के अँग लिपदानी । 
कर डारी मैली पापन सो, लेम मेह से सानी ॥ १॥ 
ना यहि लगे ज्ञान के साबुन, ना घाह भल पाती । 
सारी उमिर ओढ़ते बीती, भली बुरी नहिं जानी ॥श॥ 
संका मान जान जिय अपने, यह है चीज बिरानी । 
कहत कन्नीर घर शखु जतन से, फेर हाथ नहिं. आनी॥श॥। 


॥ शब्द १०॥ 
खेल ले नैहरवा दिन चार ॥ टेक ॥ 


पहिली पटठीनी तीन जने आये, नौवा बामहन बारि ॥१॥ 
ब्रेक (/] रैं हा 
बाबुल जी म॑ पैयाँ तारी लागो, अब की गबन दे दारि २ 


चितावनी श्रौर उपदेश ५ 


दुसरी पढैानो आप आये, लेके डोलिया कहार ॥ ३॥ 
घरि वहियाँ डोलिया बैठारिन, केाऊन लागे गाहार ॥9॥ 
ले डोलिया जाय बन मेँ उतारिन,काह नहिं संगी हमार ४ 
कह .कम्नीर सुने! भाह साथा, इक घर है दस द्वार ॥६॥ 
क्‍ ॥ शब्द ११॥ 
हैंडिया फदाय घन चलु रे, मिलि लेहु सहेली । 
दिनाँ चारि को संग है, फिर अंत अक्रेही ॥ १॥ 
दिन दस नैहर खेलि ले, सासुर निज भरना । 
बहियाँ पक्रि पिय ले चले, तब उजुर न करता ॥ २॥ 
हक अधियारी केोठरी, दूजे दिया न बाती । 
देहिं उतारि ताही घराँ, जहँ संग न साथी ॥३॥ 
इक अँधियारी कूहयाँ, दूजे लेजुर टूटी । 
नैन हमारे अस हुरे, माने गागर फूटी ॥ ४ ॥ 
दास कब्नीरो याँ कहे; जग नाहिन रहना । 
संगी हमरे चलि गये, हमहू का चलना ॥ ५॥ 
२5 हा ह ॥ शब्द्‌ १५॥ 
साँह के संग सासुर आई ॥ टेक ॥ 
संग न सूती स्वाद न जान्यो;गये जेबन सुपने की नाँई॥१॥ 
जना चारि मिलि लगनसेधाईं/जना पाँ चमिलिमंडप छाई 
सखो सहेली मंगल गाव, दुख सुख माथे हरदी चढ़ाई ॥२॥ 
नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठि जारि मह पतिकोआइ। 
अर्चे दे दे चठी सुबासिन/चैकहि राँड़ भद्ठे संग साँह॥३॥ 
भ्ये बियाह चली बिन दूलह.बाट जात समधी समुभाह। 
कहे कबीर हम गवने जैबे, तरबां कंत ले तूर बजाईं॥श। 
. हसस्सी। तरेंगे। 


3८. ' द खितावनी ओर उपदेश 

॥ शब्द १३ ॥ 
बहुरि नहि आवना या देस ॥ देक ॥ 
जे! जा गये बहरि नहि आये, पठवत नाहि संदेस ॥१॥ 
सुर नर मुनि ज्ते पीर ओलिया देबी देव गनेस ॥२॥ 
घथरि घरि जनम सबे भरमे हूं, ब्रल्ला विस्न महेस ॥ ३ ॥ 
जोगी जंगस औ रुन्यासी, डीगम्बर दुरवेस ॥9॥ 
चंडित मुंडित पंडित लो, सुगे रखातल सेस ॥४॥ 
ज्ञानी गुनी चतुर ओ कब्विता, राजा रंक नरेस ॥ ६॥ 
काइ रहोम कोइ राम बखाने, काइ कहे आदेस ॥ ७०॥ 
नाना भेष बनाय संबे सिलि, ढंढ़ि फिरे चहुँ देस ॥ ६॥ 
कह कबीर अंत ना पेहा, घित सतगर उपदेस ॥ ९ ॥ 


॥ शुब्द' १४ ॥ 


वा दिन की कछु सुध कर सन्त माँ ॥ हेक ॥ 

जा दिन लैचलु लैचल होहे, ता दिन संग चले नहिंकेई। 

. तात मात सुत नारी रोहे, माटी के रंग दिये समेहे.। 
से मादी काठेगी तन मा ॥ १४ 

उलफत नेहा कुलफत नारी, किसकी बीबी किसकी बाँदी। 

किसका सैना किसकी चाँदी,जा दिन जम ले चलिहे बाँघी। 
डेशा जाय परे वहि बन माँ ॥ २॥ ' द 

ठाँड़ा तुम ने लादा भारी, बनिज किया पूरा ब्यौपारी। 

जूवा खेला पूँजी हारी, अब. चलने की भ्ह्ढे तथारी । 
हित चित मत तुम लाओ घन माँ ॥ ३ ॥ 


चितावनी और उपदेश २७ 


जे फाह गरु से नेह लगाई, घहुत भाँति से सुख्ध पाह । 
मादी 8 काया मिलि जाई, कह कबीर आगे गाहराई । 

सांच नाम साहेब के संग सभा ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द १४ ॥ 

जेागी जन जागत रहे मेरे भाई । 
जागत रहिये से।य मत जेगे। चेर सूसि ले जाई ॥ १॥ 
बिरह फाँसि डाले हित चित करि, मारे ढिंग बैठाई । 
घाजीगर बन्दर करि शंख, ले जाय संग लगाह ॥ २॥ 
रस कस लेत निचे।रि का मिन्ती, तुंधि बल सच्च छाल खाहे । 
गाँठे की छाई करि डारै, रहल न देव मिठाई ॥ ३॥ 
तसकर तरज हुरनां सुग-चितवन, कंदपे' लेत चुरा । 
घत पावक निज नारि निकट ढि ग,के हु जिरले जनठ हरा ह। 9 
बन के तपसी नागा लहे, सुर नर मुनि छाह खाई । 
कह कंत्रीर सुता भाइ. साथा, जग छूदा ढोल बन्ाई॥३॥ 

॥ शब्द १६॥ 

हमारे मन कब भमजिहे! गुरू ताम ॥ टेक ॥ 
बालापन जनभत हीं खाये. ज्वानी में ब्यापा काम । 
बूढ़ भये तन घाकन लागे, लठकन छागे चाम ॥ १९॥ 
कानन बहिर मैन नहिं सुक्ै, भये दाल बेकाम । 
घर की त्रिया बिमुख हद बैठी, पुत्र किये कलकान॥शा। 
खटठिया से प्लटयाँ कर दीन्हो, जम का गड़ा निसान । 
कहत कबीर सुनें भाइ साथे।दुबिधा मं निकसत प्रान ॥श॥ 








* चोर की तरह ! | हर लेने चाली | | बीय्य । ४ झगड़ा | 


श्य | चितावनी ओर उपदेश 
॥ शब्द १७॥॥ 
मन हलवाई हा, सतनाम बिमल पक्षवानं ॥ टेक ॥ 
काया कराही कर्म घत भर, मन मेदा का सानु । 
ब्रह्म अगिन उद्गारि' के, तू अजब मिठाई छानु ।६॥ 
तन हमारो ताखरी' हो, मन हमारो सेर । 
सुरति हमरी डॉड़िया हो, चित हमारो फेर ॥२॥ 
गगन मंडल म॑ घर हमारे, त्रिकुटी मेर दुकान । 
रहनि हमरी उनमुनतो, ताते लागि बस्तु बिकान.॥शा 
ठेम लहर नदिया बह हा, लख चेरासी घार । 
बिन गुरु साकित बूड़ि मुएः कोइ गुरमुख उतरे पार ॥९॥ 
कह कबीर स्वामी अगे।चरा, तुम गति अगम अपांर । 
संतन लाद्मों सत्त नाम, सब्च बिष लाक्नो संसार ॥9॥ 
| शब्द १८ ॥ 
करो जतन सखी साँह मिलन की ॥ टेक ॥ 
गड़िया गड़वा सप सपलिया 
तजि दे बधि लरिकेथां खेलन की ॥ १॥ 


देवता पित्तर फ्ुद्दयों भवानी 

यह सारग चारासी चलन की ॥२॥ 
ऊँचा महल अजब रंग बेंगला 

साहू की सेज वहाँ लगी फूलन की ॥ ३॥ 
तन मन घन सब अपन कर बह, 

सुरत सम्हार परु पहयाँ सजन की ॥ ४ ॥ 


# जगा कर | । पलरा। 
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कह कबीर निभय हाय हंसा 
कंजी बता कला ताला खुलन की ॥ ४॥ 
॥ शब्द १६॥ 
अपने घट दिघना बार रे ॥ टेक ॥ 
नाम के तेल सरत के बात्ती, त्रत्ल अगिन उदगारु रे॥१॥ 
जगमग जे।त निहार मँदिर में, तन मन घन सब वार रे॥२॥ 
फूठी जान जगत की आसा, बारंबार ब्िसारु २॥३॥ 
कहे कबीर सुने भाह साथा, आपन काज संवारु रेण्श। 
॥ घाद्ध २० ॥ 
मन्त तम नाहक दंद मचाये ॥ हेक ॥ 
करि असनान छवे नहिं काह, पात्ती फूल चढ़ाये ॥१॥ 
मरति से दनिया फल माँगे, अपने हाथ बताये ॥एश। 
यह जग पूजे देव देहरा तीरप बते अन्हाये ॥श॥ 
चलत फिरत मे पाँव थक्रित भे; यह दख कहाँ समाये ॥९॥ 
फ्ूठी काया फ्ूंढी माया, फूंठे भूठ छखाग्रे ॥श॥ 
बॉफिन गाय द्रव नहिं देहै, माखन कहूँ से पाये ॥६॥ 
साँचे के संग साँच बसत है, भूठे मारि हटाये ॥५। 
कहे कत्रीर जहूँ साँच वस्तु है, सहजे दरसन पाये ॥५॥ 
॥ शब्द २१ ॥ 
मन फला फला फिरे जक्त में केसा नाता रे ॥ ठेक ॥ 
माता कहे यह पत्र हमारा, वहिन कहै बिर मेरा। 
भाई कहै यह भुजा हमारी, नारि कहे नर मेरा ॥ १॥ 
पेट पकरि के माता रोवे, बाँहि पक्रि के भाई । 
लपटि भर्ूपटि के तिरिया रोते, हंस अक्रेला जाई ॥२॥ 
ब्वोसतभा।......... +- 
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जब लग जीवबे माता रेंबेः बहिन रोबे दूस मासा । 
तेरह दिन तक तिरिया रोबे, फेर करे घर बासा ॥श। 
चार गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काठ को घोड़ी ।. 
चारो काने आग लगाया, फेक दिये जस हारो ॥श॥ 
हाड़ जरे जस लाह कड़ी के, केस जरै जस घासा। 
सेना ऐसी काया जरि गह, काहे न आये पासा ॥५॥ 
घर की तिरिया हृढन ढागी, ढढ़ि फिरी चहूँ देसा । 
कह कबीर सुति भाह साथे, छाँड़ो। जग की आसा॥दा 
ह ॥ शंत्द्‌ २२ ॥ 
छाँड़ि दे मन बौरा डगसग ॥ टेक ॥ 
अब तो जरे सरे बनि आवे, लीन्हा हाथ सिंघारा। 
प्रीत प्रतीत करे दुढ़ गुरू को, सुने सब्द घनचेरा ॥१॥ 
है।ह निसंक्र मगन है ताचे, लाभ माह भ्रम छाँड़े । 
सूरा कहा मरन से डरपे, सती न संचय भाड़े ॥२॥ 
लेक लाज कल की मरजादा, यही गले मे फाँसी । 
आगे हैं पग पाछे घरिहा, हाथ जक्त मं हॉँसी ॥३॥ 
अगिन जरे ना सत्ती कहावे, रन जक्ते लहि सूरा। 
बिरह अगिन अंतर मे जारे, तब्र पात्र पद पूरा ॥ ४ ॥ 
यह संसार सकल जग मेला, नाम गहे तेहि संचा । 
कह कबीर भक्ति मत छाँड़ो, गिरत परत चढहु ऊँचा॥५॥ . 
॥ शब्द, २३ ॥ ह 
भूला मन समुक्तावै जे पे भूला मन समुफ्तावे ॥ टेक ॥ 
अरब खरब हाँ दर्ब गाड़े, खरिचन खान न पात्र । ' 
5 ज्ञब जम श्ञाइ करे कंठ घेरे। दे दे सेन बुक्काने ॥ १॥ 
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वाह वब॒र अँब फल चाहत, से फल केसे पाव । 
खाँटा दाम गाँठि छै डोलत, भलि भलि बस्तु मेालाव १२) 
गरू परताप साथ की संगति, मन-ब्रांछित फल पावे। 
जाति जेलाहा नाम कब्नी रा, बिम॒ल त्रिमल गुत गाते ॥३॥ 
॥ शक्द २४ ॥ 
मत बलियाँ बानि न छोड़े ॥ टेक ॥ 
जनम जनम का मारा बनियाँ, अजहेँ पूर न तैले । 
पासँंग के अधिकारी ले लै, घूठा भूला डाले ॥ १ ॥ 
घर में दक्षिधा कमति बनी है, पल पल मं चित तारै । 
कतवा जाके सकल हरामी, अमृत में त्रिप घोरे ॥२॥ 
तमहीं जठ में तमहीं थल में, तुमहीं घट घट बोले । 
कहे कत्रीर वा सिप के डरिये, हिरदे गाँठि न खेले ॥श 
॥ शब्द २४ ॥ 
उठि पछिलहरा पिश्नना पीस ॥ टेक ॥ 
ढोरु पछेश पलक छिन दम दम । 
अनह॒द जाँत गड़ा तारे सीस ॥ १॥ 
कर बिन चले क्लींक विन निघरे। । 
घंक्रनाल चले ब्रिस्वा बीस ॥ २॥ 
मन मैदा मीहीं कर चाली । 
चेकर तर्ज झो पाँच पीस ॥ ३ ॥ 
कह कब्चीर सुने! भाई साथे। । 
आपदह आय मिल जगदीस ॥ 9 ॥ 
* जो चाहे से । | चक्की में जे पीछे से थाड़ासा अन्न रह जाता है उसे 


चैकर या कोई अनाज डाल कर और चक्की को तेज़ चलाकर साफ फर 
लेते ह। 
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॥ शब्द्‌ २६ ॥| 
५९५ ०... [4 ५८५ 4. घर कक ७. 
तुम जाइ अँजेरे बिछावा, अंधेरे मं का करिहे ॥टेका। 
जब लग स्वाँसा दीप जरतु है, जैसे बने तो बनावे।॥१॥ 
गुन के पलेँग ज्ञान कै तासकः सूरति तक्रिया लगावा ॥१॥ 
जे! सुख चाहा से। सतमहले ,बहुरि दुबख नहिं पावे॥॥१॥ 
दास कब्चीर गुरु सेज सेवारों, उन को नारि कहाबेा ॥४॥ 


कहे कब्नीर सुने भाई साथा, आवा गवन मिटाने ॥५॥ 
॥ शुब्द्‌ २७ ॥ * 

कहै काइ लाखाँ, करैया कोइ और है ॥ टेक ॥ 

कंसा कहे बसुदेव के निरबंस करों । 

रुकमा कहे सिसुपाल के सिर मौर है ॥ १४ 








# परम और अविनाशी सुख सातवें लोक में पहुँचे विना नहीं प्राप्त हे 


सकता। 

राजा कंस से नारद मुनि ने कहा था कि अपने वहनाई वसुदेव जी 
की किसी ओऔलाद के हाथ से तुम मारे जावगे इस लिये वह अपनी वहिन की 
सव ओलाद फो ज्याँही उत्पन्न हुई मारता गया केवल आठवीँ ओलाद भ्रोकृएन 
शझचरज रीति से वच गये जिन्हों ने वाल अवस्थाही में अपने मामा कंस का. 
बंध किया । 


! रुक्धिनी जी के भाई रुक्‍म ने अपने वल के घमंड में श्रपनी वहिन और 
पिता की इच्छा के विरुद्ध रुक्मिनी जी का ब्याह राजा शिशुपालं से ठहराया | 
जब वरात आई भ्रोकृश्न ने रुफ्म शिशुपाल ओर दूसरे शर बीर राजाओं का 
घमंड तोड़ने और अपने भक्त रुक्मिनी जी ओर उनके पिता की मनोकामना 
पूरी करने के हेतु रुक्मिनी को हर कर अपने साथ ब्याह कर लिया । कुछ काल 
पीछे शिश्षुपाल और रुक्म दोनों भिन्न २ अवसर पर श्रीकृश्न फे हाथ से 
मारे गये । शिश्ुपाल के पूर्व जन्म की कथा याँ है कि जय बिज्ञय बैकुंठ के 
द्वारपाल थे जिन्‍्हों ने सनकादिक को एक समय मेँ बैकुंठ के दवारे पर 
रोक दिया | इस पर सनकादिक मे सराप दिया जिस के प्रभाव से 
उन दोनों ने पहिले हिरण्यात्ञ और हिरण्यकश्यप का चोला पाया, दूसरे 
जन्म में राथन और कुंभकरन हुए और तोसरे जन्म मेँ शिशुपाल और दन्तवक्त | 
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रावना* कहै मे तो जम को भी मारि हारी । 
भेघताद कहे अपार बल मार है ॥ २४ 
कसिपा कहे पहुलाद को में मारि डारोँ । 
देखे मेरे भाह याही मेरो कौल है ॥ ३॥ हि 
कहे कबीर स॒नो भाह साथो 
',, भक्त-बछल सतनाम माही ठौर है ॥ 9 ॥ 
| शब्द २८॥| | 

नागिन ने पेदा किया नागिन डँसि खाया। 
कोइ काह जन भागत भये गुरु सरत तकाया ॥ १॥ 
सिंगी रिषि' भागत भये बन माँ बसे जाई । 
आगे नागिन गाँसि के वाहीं उंसि खाड ॥ २॥ 
नेजाधारी सिव बड़े भागे केलासा । 
जाति रूप परगठ भई परबत परकासा ॥ ३ ॥ 
सुर तर मुनि जोगी जती कोट बचन न पाया । 
नेान तेल ढेँढ़े नहीं कच्चे धरि खाया ॥ 98 ॥ 
नागिन डरपे संत से उहबाँ नहिं जावे । 

' कह कबीर गर मंत्र से आपे मरि जाबे ॥ ४ ॥ 


श्रावन लंका का राजा और मेघनाद्‌ उसका बेटा दोनों भारी जोधा थे अंत 
को रात्रन भ्रीरामचन्द्र के हाथ से ओर मेघनाद लक्षमन जी के हाथ से मारे गये । 
हिरशयकश्यप धड़ा ईएचर द्रोही था और अपने भगवत भक्त वेदे प्रहलाद 
को भक्ति के अपराध में मार डालने पर तत्पर था। ईश्वर ने चरसिंहाचतार धर 
कर अपने नख से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ कर उस का वध किया | 
अ ऋषि की कथा मिश्रित अंग के आखिर शब्द की पहली कड़ी फे नोट' 
में देखिये | 2 | 
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॥ शब्द २६॥ 

पानी बिच सीन पिथासी। मोहिं सनिसनि आवत हाँ सी।टैक 
आतम ज्ञान बिना सब फ्रूठा, क्या मथरा क्या कासी ॥ १॥ 
घर मे बस्त घरी नहिं सके, बाहर खोजन जासी ॥ २॥ 
संग के नाभि माहि कस्तूरी, बन बन खोजत बासी ॥ ३॥ 
कह कबीर सुनो माइ साथो, सहज मिले अबिनासी ॥ 9 ॥. 

॥ शब्द ३० ॥ | 
अवध्‌ निरंजन जाल पसारा ॥ ठेक ॥ 
स्वर्ग पताल जीव मुत-मंडल, तीन लोक बिस्तारा । 
ब्रह्मा बिसनु सिव प्रगट किये है, ताहिदिये। सिर भारा १ 
ठाँव ठाव तीरथ ब्रत थाप्पो, ठगने के संसारा । 
माया सोह कठिन बिस्तारा, आप भये करतारा ॥ २॥ 
सतग॒रु सब्द के चीोनन्‍्हत नाहीं, केसे होष उबारा। 
जारि श्लजि कोइला करि डरे, फिरि फिरि ले अवतारा ॥३॥ 
अमर लोक जहू पुरुष बिराजे, घिन का मेंदा द्वारा । 
जिन साहेब से भय्े निरंजन, से तो पुरुष है न्यारा॥ 9 ॥ 
कठिन काल ते बाचा चाहा, गहे सब्द टकसारा । 
कह कश्मीर अमर करि राखों, मानौ सच्द हमारा ।५॥ 

॥ शब्द २१॥ 


चंदा भालके यहि घट माही । अंधी आँखन सफर नाहीं ॥९ 
यहि घट चंदा यहि घट सर। यहि घट गाजे अनहद त्र ॥९॥ 


*सुगंधि | 
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यहि घट बाजै तबल निसान। बहिरा सब्द सुने नहिं कान ३ 
जब लग मेरी मेरी करे | तब लग काज न एकौ सरै॥ 8 ॥ 
जब मेरी ममता मरि जाय। तत्न प्रभु काज सवार आय ५ 
जब लग सिंघ रहै बन माहि । तब लग वह बन फूल नाहिं ६ 
उलठ स्थार सिंघके! खाय । उकिठा' बन फूले हरियाय ० 
ज्ञान के कारन करम कमाय। होयज्ञान तब करम नसाय ५ 
फल कारन फूलै बनराथ | फल लागे पर फूल सुखाय ॥8॥ 
_मिरग पास कस्तूरी बास । आपु न खोजे खेजे घास ॥(ण। 
पारे पिंहँ मीन ले खाईं। कहे कन्नीर लोग बौराई॥११॥ 
॥ शब्द ३२ ॥ 
सुनता नहीं घुन की खबर अनहृद का बाजा बाजता । 
रसमंद्‌ मंदिर बाजता बाहर सुने ते क्या हुआ ॥ १॥ 
गाँजा अफीम और पेसता भाँग और सरात् पीवता । 
हक प्रेत रत चाख नहीं अमली हुआ ते क्या हुआ ॥५॥ 
कासी गया और द्वारिका तीरथ सकल भरमत फिरै। 
गाँदी न खेली कपट की तीरध गया ते क्या हुआ।॥३॥ 
आधी किताओ बाँचता और के नित समुझावता । 
ब्रिकुटी महल खेजै नहीं बक बह मरा ते क्या हुआ ॥8॥ 
काजी झिताब खे।जता करते नसीहत और को । 
महरम नहीं उस हाल से काजी हुआ ते क्या हुआ॥श॥। 
सतरंज,चौपड़े गंजिफा इक ने है बद्रंग को । 
“ बाजी न लाई प्रेम की खेला जुआ ते क्या हुआ ॥६&॥ 
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जोगी दि्िगशब्बर शेवहा कपड़ा रंगे रँग लाल से। 
वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे से क्या हुआ ॥७॥ 
मंदिर फ्रोसे राबदी गुल चमन भे रहते सदा । 

कहते कब्मीरा है सही घट घद मे साहेब रस रहा ॥ष्प 

॥ शब्द रे३े ॥ 

जेगिया खेलिये! बचाय के, नारि मैन चले बान ॥टेक॥ 
सिंगी की मिंगी करि डारी, गारश्ा के लिपटान ॥१॥ 
कामदेव महादेव सतावे कहा कहा करों बखाल ॥ २॥ 
आसन छोड़ि सछंदर भागे, जल माँ सीन सप्तान ॥ ३॥ 
कह कबीर सुने क्राह साथो, गुरु चरमत लिपटान ॥४॥ 


धुंगी ऋषि और महादेव जी के जिस २ प्रकार से भाया ने छला वह 
फथायेँ मिश्रित अंग के आखिर शब्द की पहली और चौथी कड़ियाँ मेँ लिखी हें । 
कहते है कि गोरखनाथ जोगी वन में तपस्या करते थे | एक रोज़ 
माया स्त्री का रूप धारन करके उनके पास आई और कहा मेरे पति के जंगल में 
शेर खा गया अरब में अकेली बन मेँ डरती . हैँ दूया करके सतत को यहाँ रहने दा 
घुबह के मे चली जाऊँगी। उन्हों ने कहा अच्छा ओर एक कोटरी मेँ कियाड़ 
भीतर से बंद कराके बैठा दिया और कह दिया कि श्रगर मेंभी आकर कहेँ 
क्रिखेले तो भी किचाड मत खेोलना। उसने कद अच्छा । ऋषिजी बैठे भजन 
करने तो ध्यान में चह स्री सनभुख आने लगी उसका नकश हृदय पर पड़ गया 
था बार चार उसी का झूप नज़राई पड़ने लगा, भजन से उठ बैठे, आवाज़ दी 
कंडी खेले उसने कहा हम नहीं खोलें गे तुमने मना किया था। फिर बेचारे 
ऐसे काम बस हो गये किछत तोड़ के कोठे में कूद पड़े । दूसरे रोज़ नदी के पार 
उसके कंधे पर बैठा कर ले जाना पड़ा । उसने खब एड़ लगाई और कहा बड़ा 
'रर्स घोड़ा था इसके लिये में ने लोहे की लगाम बनचाई थी यह तो हाथ नहीं 
आता था अब देखे भें उसके सिर पर सबार हूँ।खुनते ही होश आया तब 
माया रूपी क्री को छोड़ के भागे | 
|सुह्न्द्र नाथ का ज़िकर है कि एक रोज़ किसी ने कहा कि राज का इस 
शर आनन्द बड़ा मीठा है, सुदन्द्रवाथ बोले श्रच्छा तज़रबा करना चाहिये। जोगी 


चितावनी और उपदेश १७ 
॥ श्द २४ || 
तेरे गबने का दिन नगिचाना, सैहयगिनि चेत करी रो॥टैक॥ 
घालापन तन खेल गँवापी, तझने चाल कुचाल । 
का उत्तर देहही रे सजनी, पिच पूछे जब हाल-। 
समुझ मन का करिही री ॥ १॥ 
जैसागर औगाध भेँवर है, सुकै वार न पार । 
केहि विधि पार उतरवी सजतनी, नहिं खेवट नह नाव। 
खेवैया बिन का करिही री ॥ २॥ 


सील समति की चनरी पहिरो, सत मांति रंग रंगाय । 

ज्ञान तेल सौं सॉँग सवारी, निभेय संदुर लाग। 
कपठट पट खोल घरी री ॥ ३ ॥ 

पिय घर चेत करो री सजनी, नैहर नाहिं निबाह। 

नहर नाम कहा ले करिहाी, मरिहा भर्म भुठाय। 
परुष बिन का करिहे री ॥ 9४ ॥ 


गति तो थी ही दसरी देह मेँ अपने ज्ञीव को प्रवेश करने की सामरथ रखते थे 
एक राज़ा मसता था उसकी देह मेँ प्रवेश किया और अपने चेले गोरखनाथ को 
कह दिया कि भोग विलास मेँ अगर हम भूल जावे तो तुम यह मंत्र आके पढ़ना। 
राजा जे मरता था उठ खड़ा हुआ, रानी सव खुश हुई | एक बरस उनके संग 
भाग विलास क्विया मगर ख़ौफ्‌ था कि किसी ववृत गोरखनाथ आ जायगा इस 

* लिये हुक्म दिया किकोई कनफटा जोगी शहर में न आने पावे । राग खुनने का 
शाजा को बड़ा शौक था इस लिये गोरखनाथ गाना वजाना सीख कर गाने वालों 
के संग द्रवार मेँ गये और जब मंत्र पढा तब सुद्ुन्द्रनाथ का होश आया- फिर 
अपने पुराने चोले में आ गये | 
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सासुर सत्त सब्द निबोत्ती, त्रिकुदी संगम ध्यान। 
- झिलमिलजोत जहूँ निसु दिन झकलके, तीन बसे हुक ठाम। 

सुरत दे निरत करा री ॥ ४४ क्‍ 
कह कबीर साई सतवंती, पिच के रंग रेगाय। 
अमर लोक हामे करि लैह है, तेरा सोहाग सहाय । 

महल जिसराम करा री ॥ ६७ 

॥ शब्द २५ ॥ 
हंसा हंस मिले सुख होह ॥ टेक ॥ | 
इृ॒हाँ तो पाँती है बगुलन की, कदर न जाने कोई ॥९॥ 
जो हंसा तारे प्यास छीर की, कूप नीर नहिं होईे। 
यह ते! नीर सकल ममता को, हंस तजा जस चोई ॥ २॥ 
बट दरसल पाखंड छानवे, सेष घरे सब कोई । 
चार बरन औ बेद क्रिताव, हंस निराला हाई ॥३॥ 
यह जम तीन लोक को राजा, बाँचे अख सेंजोह़े । 
सब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रहे है राह ॥४॥ 
कह कबीर प्रतीत भांन ले, जिव नहिं. जाथ बिगोई । 
ले बैदारों अमर डाक मं, आवा गवन न होह ॥ ४॥ 
॥ शब्द ३२५॥ 

माया महा ठगनी हम जानी ॥ टेक ॥ 
तिरगन फाँसि लिये कर डोले बे!ल मचुरी बानी ॥ १॥ 
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कैसव के कमला होह बेढी, सिव के भ्वन भवानी ॥ २॥ 
पंडा के मूरत होह बैठी, तीरथ हूँ में पानी॥३॥ 
जेागी के जोगिन होह बैठी, राजा के घर रानी ॥ 9 ॥ 
काह के होरा हाई बैठी, काहू के कौड़ी कानी ॥४॥ 
क्क्तन के भक्तिन हाय बैठी, ब्रह्मा के ब्रहल्लानी ॥ ६॥ 
कहूँ कबीर सुनो माह साथे, यह सच अकथ कहानी ॥ ७॥ 
॥ शब्द २७ ॥ 
अवध अमल करे से गाव । 
जो लग अमल असर ना हज, ता लग प्रेम न आवबे (हेक॥ 
बिन खाये फल स्वाद बखाने, कहत न सेभा पाते । 
त्रिन गरु ज्ञान गाँठि के हीने, नाहुक बस्त मुलाबे॥१॥ 
आँधर हाथ लेय कर दीपक, करे परकास दिखाव । 
शआैौरन आगे करे चाँदना, आपु अंधेरे घाव ॥ १॥ 
आँधर आप आँधर दूस गेाहने,' जग में गुरू कहावे । 
मूल महल की खंबर न जाने, आऔएन को भरमावे ॥ ३ ॥ 
ले अमृत म्रख रंड सींचे, कलप-बृच्छ बिसराव । 
' हैक्के बीज ऊसर में बोवे, पोहन पानी नावें॥9॥ 
लागी आग जरै घर आपन, मूरख घूर बुतावै* 
पढ़ा गना जो पंडित भूले, वाके! के समुक्ताब ॥ ४॥ 
कह कब्रीर सुना हो गोरख, यह संतन नहिं भाव । 
है कोइ सूर पूर जग माही, जो यह पद अर्थावे ॥ ६॥ 


*साथ मेँ। +पत्थर की मुरत पर पानो चढ़ाता है। [घर मेँ आग लगी दे 
और घूर पर पानी डालता है। 
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के ॥ शब्द २८॥ | 
तन घर सुखिया कोइ न देखा, जो देखा से दुखिया हो। 
उदय अस्त की बात कहतु है, सब्र का किया बिबेका है ॥ २॥ 
घाटे बढ़े सत्र जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो । 
सुकदेव अचारज दुख के इर से, गर्भ से माया त्यागी है ॥२॥ 
जे।गी दुखिया जंग दुखिया, तपसी के दुख दूना हो। 
आखा ठरता सबके ब्यापे, कोई सह नसूता है ॥8॥ 
साँच कहों तो कोई न माने, क़ूठ कहा नहिं जाई है। । 
ब्रह्मा बिसनु महेसुर दुखिया, जिन यह राह चलाई है। ॥९॥ 
अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक्र ठुखी बिपरीती हो. ।.- 
कह कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती है। ॥५४ 

ह ॥ शब्द ३६ ॥ 
पानुष जनस सुधारो साथो, घेखे काहे बिगाड़ो है । 
ऐसा समय बहुर नहिं पेहो, जनम जुआ मति हारे है। ॥१॥ 
गुड़ा गुड़े खियाल जिन भूलो, मूल तत्त हो लाओ हे।। 
जब लग घट सं परिचे नाहीं, तत्र लग कछु नहिं पाओ हो २ 
तीरथ ब्रत रा और जप तप संजम, या करनी सत थूछो हो । 
करम फंद मे जुग जुग पड़िहा, फिर फिर जे। नि में कूठे है। ३ 
ना कछु नहाये ना कछु घे।ये, ना कछु घंट बजाये हो । 
ना कछु नेतो ना कछु घेतती, ना कछु नाचे गांये हे। ॥9॥ 
सिंगी सेल्ही। भमूत थे बठुआ, साँह स्वाँग से न्यारा है। । 
कह कबीर मुक्ति जे चाहा, मानो सब्द हमारा हे। ॥५॥ 





*मुकदेव मुनि जी बारह बरस गर्भ में रहे पैदा होते ही जंगल को माया फे 
: भय से भागे। ।ंखिंगी मुँह से बजाने फा. बाजा और सेलही नाम साधुओँ के 
पहिरने की मेखली का है। 
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॥ शब्द ४० ॥ 
जिम के नाम ना है हिये ॥ टेक ॥ ु 
क्या हावे गछ साला डाले, कहा सुमिरनी लिये॥९१॥ 
क्या होवे पुस्तक के बाचे, कहा संख घुन किये ॥२॥ 
क्या होवे कासी भें घसि के, कया गंगा जल पिये ॥श॥ 
होवे कहा बरत के राखे, कहा तिलक सिर दिये ॥9॥ 
कह कबीर सुने! भाह साथा, जाता है जम लिये ॥शश। 
॥ शब्द ४१॥ 
साथे। पॉडे निपन कसाईं ॥ टेक ॥ 
बकरी मारि भेड़ि के घाये, दिल मे दूरदू न आह ॥९॥ 
करि अल्वान तिलक दे बेठे, विधि से देजि पुजाईं ॥श॥ 
आतम मारि पलक मे बिनसे, रुघिर की नदी बहाई॥३॥ 
अति पनीत ऊँचे कल कहिये, सभा माहि अधिकाई ॥9॥ 
इन से दिच्छा सब कोह मांगे, हँसी आब से।हिं माई ॥३॥ 
पाप कटन के। कथा सुनाव, करम कराने नीचा ॥६॥ 
बड़त दोऊ पररुपर देखे, गहे बाँहि जम खीँचा ॥थ। 
गाय ब्रयै से। त्रुक कहावे, यह क्या हन से छोटे ॥५॥ 
कह कबी रसुने! भाह् साधा, कलि में बाम्हन खादे ॥0॥ 
॥ शब्द ७२ ॥ 
के। सिखवे अधमन के ज्ञाना ॥ देक ॥ 
साथ की संगतकब्रहँनकी नही रटतरटतजग जन्मसिराना१ 
दया धर्म कबहेँ नहिं चीन्‍्हा, नहिं गुरु सब्द समाना ॥२॥ 
कर्जा करि के बेस्था राख; साध आय तो नहिं घर दाना 0३॥ 
कहे कथीर जब जमपुर जेहै, मारहि मार उठे चमसाना ॥9॥ 


४९ । चितावनी और उपदेश 
। | शब्द ४४ ॥ 
' भक्ति सब कह करे प़्रमना ना टरे 
क्रम.जंजालं एुख दुन्द भारी ॥ १॥ 
काल के जाल म॑ जक्त सब फंसि रहा, 
' आस की डोरि जम देँत डारी ॥ २॥ 
' ज्ञान सूक्ते नहीं रुब्द बूफे नहीं 
सरन झआोदा नहां गब घारी ॥ ३ 0 
ब्रह्म चीन्‍्हें नहीं भर्म पजत पफिरे 
हिये के नेन क्यों फारि डारी ॥ 9॥ 
कादि सरजीव घरि थाप “निरजीब के, 
जीव के हतन अपराध भारी 0 ४॥ 
' जीव का दंढ बेदद कसके नहीं, 
जीभ के स्वाद नित जीव मारी ॥ ६॥ 
एक पण ठाढ़ कर जे।र बिनती करे, 
रच्छ बल जाएँ सरना तिहारी ॥ ७ ॥ 
वहाँ कछ है नहीं अरज अंधघा करे 
कठिन डंडोत नहिं दरत दारी ॥५॥ 
यही आकर से नक पापी पड़े, 
करम चंडाल की राह न्‍्यारी ॥ ६ ॥ 
घब्त सौभाग जिन साथ संगत करी, 
ज्ञान की हृष्टि लीजे बिचारी ॥ १० ॥ 
सत्त दावा गहौ आप निर्भय रही । 
आप के चीनिह लख नाम सारी ॥ ११-॥ 


कुकर्म । 





चिताबनी ओर उपदेश ४प्ै 


कह कव्भीर तू सत्त पर नजर कर । 
तपोलता ब्रह्म सब्र चद उजारी ॥ १२॥ 
॥ शब्द ७७ ॥ 
करे रे मन वा द्व्नि की ततबोर ॥ टेक ॥ 
जब्र जमराजा आनि पढ़े, नेक घरत नहिं धीर ॥१॥ 
मेंगरिन मारि के प्रान निकासत, नैनन भरि आये नोर॥श। 
भीसागर इक्र अगम पंथ है, नदिया बहत गंभीर ॥॥॥ 
नाव न बेड़ा लोग घनेरा, खेकट है ब्रेपीर ॥९॥ 
घर तिरिया अरधंगी बैठी, मात पिता सुत जीर ॥ ४ ॥ 
माल मलक को कौन चलाबे, संग न जात सरोर ॥ ६॥ 
के बोरत नरक कंड से, व्याकल होत सरीर ॥५। 
कहत कब्नीर नर अब से चेतो, माफ होय तकसोर ॥५॥ 
॥ शब्द ४५॥ 
सुख सिंध की सैर का रताद तब पाइ है, चाह का 
चोतरा भ्ूलि जावे । 
बीज के माहिं ज्याँ दच्छ थिस्तार, यो चाह के माहि 
सब रोग आवबे ॥१॥ 
दृढ़ बैराग में होय आरूढ़ मन, चाह के चातरे आग दी जे। 
कह कव्णीर था होय निरघासना, तत्त सो रत्त होय 


काज क्ीजे एश॥ 
| शब्द ४६ ॥ 


.साथो भाई जीवत ही करो आसा ॥ टेक ॥ 

जीवत समकै जीवंत बक्के, जीवत मुक्ति ननिवासा। 

जियत करम की फाँसि न काटी; मुए मुक्ति की आसा ॥१॥ 
तद॒वीर। 


४४ । चितावनी और उपदेश 


तन छूटे जिव मिलन कहतु है, से सब भक्ूठी आसा। 

छ़बहूँ मिला सो तबहेूँ मिलेगा, नहिं तो जमपर बासा॥२॥ 

दूर दूर हढ़े मनन लोभी, मिट न गर्भ तरासा । 

साथ संत की करे न बेंदगी, कहे क्रम की फाँसा ॥३॥ 

सत्त गहे सतगरु के चोन्है, सत्त नाम बविष्वासा । 

कह कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा ॥9॥ 
॥ शब्द ७७ ॥ 


आगे समक्ति परेगा भाई ॥देका 
यहाँ अहार उद्ग भर खाये, बह ब्रिधि मास बढ़ाई ॥१॥ 
जीव जन्त रस मार खात॒ है, तनिक द्रद नहिं आह ॥२॥ 
यहँ तो परघन लटि खातु है गल बिच फाँसि लगाई ॥३॥ 
तिन के पीछे तीन पियादा, छिन छिन खबर लगाहे॥8९। 
साथ संत की निंदा कीन्ही, आएन जतम नसाहई ॥५॥। 
परण परण पर काँटा घसिहै, यह फल आगे आह ॥६॥ 
कहत कबीर सुनो भाह साथो, दुनियाँ है दुचिताई ॥०॥ 
साँच कहे तो सारा जाबे, झूठे जग पतियाई ॥८॥ 


॥ शब्द ४८ ॥ े 

रहना नहिं देख बिशना है ४ टेक ॥ 
यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है ॥९॥ 
यह संसार काँट की धाड़ी, उलक पुलक्त मरि जाना है॥शा 
यह संसार भाड़ औ फ्लाँखर, आग लगे बरि जाना है ॥१॥ 
फहत कबीर सुनो भाह साथे,, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥९॥ 


चिंतावनी और उपदेश छपू 
॥ शब्द ४६ || 


धागा ता जा रे ना जा तेरे काया मे गुलजार ॥हेका। 
करनी क्यारी बोइ के रहनी करू रखवार । 

दुर्मंति काग उड़ाइ के देखे अजब बहार ॥१॥ 

मन साली परबेधिये करि संजम की बार । 

दया पाद सूखे नहीं छिमा सींच जल ढार ॥२॥ 

गुल औ चमन के बीच भे फूला अजब गुलाब । 
मुक्ति कली सतमाल की पहिरु गंधि गल हार ॥श॥ 
अएष्ट कमल से ऊपजे लीला अगम् अपार । 

कहे कबीर चित चेत के आवागवन निवार ॥३॥ 


«| शब्द ४० ॥ 


सुमिरन बिन गाता खाबोगे ॥टेक।। 
मुद्दी बाँघे गर्भ से आये, हाथ पसारे जावागे ॥१॥ 
जैसे मोती फरत ओस के, बेर भभ्रे ऋरि जावागे ॥१॥ 
जैसे हाट लगाबे हटवा,* सदा बिन पहछितावेगे ॥३॥ 
कह कबीर सुनो भाह साथो, सौदा लेकर जाबेरे 08॥ 


॥ शब्द ५१॥ 


अरे मन समुझ्त के लादु लद॒नियाँ ॥टेका। 

काहैक टटुवा काहेक पाखर, काहेक भरी गानियाँ ॥१॥ 
मन कैटटुवा सुरति के पाखर, भरी पुत्ल पाप गीनियाँ ॥२॥ 
घर के लोग जगाती लागे, छीन लेयँ कर घनियाँ ॥१॥ 
सादा करू तो यहीं करु भाई, आगे हाट न बनियाँ ॥४॥ 





#दुकानदार | 


४६ द चितावनी श्रीर उपदेश 


पानी पी तो यहाँ पी भाहे, आगे देस निपनियाँ ॥४॥ 
कह कबीर सुत्तो भाहू साथो, सत्त नाम का बनियाँ ॥६॥ 
॥ शब्द' ५२ ॥ 
द्वाने सत भजन जिना दुख पेहा ॥टेक॥ 
पहिला जनम भूत का पेही, सात जनम पछितैहो । 
काँटे पर ले पानी पैही, प्यासन ही मरि जेहै। ॥ १॥ 
दूजा जनम सुवा का पैहौ, बाग बसेरा लेदही । 
टूटे पंख बाज मेंडराने, अधफड़ प्रान गँवेहा ॥२॥ 
बाजीगर के बानर होह॒है।, लकड़िन नाच नचेही । 
ऊँच नीच से हाथ पसरिही, माँगे प्ीख न पेहा ॥३॥ 
तेली के घर बैल होइहो, आँखिन ढाँप ढपे हो । 
कोंस पचास घरे में चलिहै, बाहर होन न पेहा ॥9॥ 
पँचवाँ जनम ऊँटठ के पेही, बिन ताले बोभ छदैही। 
बैठे से तो उठे न पैहैा, घुरच घुरच मरि जेही ॥४॥ 
धोबी घर के गद॒हा होडही, कटी घास ना पेही । 
लादी लादि आपु चढ़िवेठे, ले घाहे पहुँचेही ॥६॥ 
पंछी माँ तो कौवा होइहै।, करर करर गुहरैहा। 
उड़िके जाइ मैला पर बेठी, गहिरे चौँच लगेहै। ॥ण। 
सक्तनाम की देर न करिहाी, मनहीं मन पछितैहै । 
कहे कबीर सुनो भाह साथो, नरक निसानी पैहै ॥८॥ 

॥ शब्द ५३॥ 
माल जिन्‍हाँ ने जमा किया, सादापरि हारे जाते ह॥हेका। 
ऊँचा भीचा महल बनाया, जा बैठे चौबारे है| 
सुबह तलक ते जागे रहना, साम पुकारे जाते है ॥९॥ 


जलन आज 


“छोड़ना । 





चितावनी श्रीर उपदेश ४७ 


जग के रस्ते मत चल प्यारे, ठग या पार घनेरे है। 
इस नगरी के बीच मुसाफिर, अक्सर मारे जाते हैं ॥०॥ 
माई बंध औ कुटेच कबीला, सब ठग ठग के खाते है । 
आया जम जब दिया नगार, साफ अलग है| जाते है ॥१॥ 
जोरू कौन खसम है क्रिसका, कौन किसी के नाते हैं । 
कहे कबीर जे। बेंदगी गाफिल, काल उन्हीं को खाते है॥8॥ 
॥ शब्द ५४ ॥ 

साधो यह तन ढाठ तेंबूरे का ॥ टेक ॥ 
एँचत तार मरोरत खूँदी, निकसत राग हजूरे का ॥१॥ 
गटे तार बिखरि गई खेंटी, हो गया धरम घरे का ॥श॥ 
या देहो का गर्व त कीजे, उड़ि गया हंस तेंबूरे का ॥शा 
कहे कबीर सुनो भाइ साथो, अगम पंथ केइ सूरे का ॥९॥ 

॥ शब्द ५५॥ 

नहर में दाग लगाथ आइ चुनरी ॥ टेक ॥ 
ऊ रंगरेजवा के मरम न जाने, 

नहिं मिले घोविया कौन करे उजरी ॥१॥ 
तन के कड़ी ज्ञान के सोद्न 

सावन महँगबिकाय या नगरी ॥ २॥ 
पहिरि ओढ़ि के चली ससुरारेषा * 

गाँवाँ के लोग कह बड़ी फहरी ॥३४ 
... कहे कबीर सुनो भाह साथों 
बिन सतगुरु कबहूँ नहिं सुधरी ॥ ४ ॥ 


छेद चितावनी और उपवेश 
॥ शब्द ५६ ॥ 


अरे इन दृहुन राह न पाह ॥ टेक ॥ 

हिंदू अपनी करे घड़ाईं गागर छुवन न देह । 

बेस्था के पायत तर सेव यह देखो हिंदुआई ॥१॥ 

मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई । 

खाला केरी बेटी ब्याह घराहिं मे करे सगाई ॥ २॥ 

बाहर से हक स॒दी लाथे घोथ घाय घढ़वाई। 

सब सखियाँ मिलि जवन बैठी घर भर करे. घड़ाईं ॥३१ 

हिंदुन की हिंदुवआाई देखी तुरकन की तुश्काई। 

कहे कबीर सुने भाइ साथो कौन राह है जाई ॥ ४ ॥ 
॥ शुब्द्‌ ५७॥ | 


सिपाही सन दूर खेलन मत जाब ॥ टेक ,॥ 
दूर खेलन से मनुआँ दुखित होयः गगन मेडल सठ छाव १९ 
येहि पार गंगा बे।हि पार जमुना, बीच सरसुती नहाव॥२॥ 
पाँच के! मारि पचीस के बस करि, तीन के। पकरि मंगाव ३ 
कहे कबीरा घरमदास से, सब्द में सुरत लगाव ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ५८५॥ 


डर लागे और हाँसी आबे, अजन्न जमाना आया रे॥टैक॥ 
घन दौलत ले माल खजाना, बेस्था नाच नचाया रे । 
- मद्दी अन्न साथ कोड माँगेः कहें नाज नहिं आया रे ॥१॥ 


कथा होय तहूँ लोता सेव, बक्ता मूड़ पचाया रे ॥ । 
होथ जहाँ कहि स्वाँग तमासा, तनिक-न नींद सतायारे॥२ . 


चितावनी और उपदेश ४६ 
भेंग तमाखू सुलफा गाँजा, सूखा खूब उड़ाया रे । 
गुरु चरनाऋ्ृत नेम न घारे, मधुवा चाखन आया रे ॥श॥ 
उल्टी चलन चली दुनियाँ से, ता ते जिय घतराया रे । 
कहत कबीर सुने भा साथे, फिर पाछे पछिताया रे ।9॥ 

॥शच्द १६॥ 
अवध भजन भेद है न्यारा ॥ टेक ॥ 

क्या गाये वया लिखि बतलाये, कया भमे संसार । 
क्या संध्या तर्पन के कीन्हे) जे। नहिं तत्त त्रिचारा ॥९॥ 
मूड़ सुड्राये सिर जटा रखाये, क्या तन लाये छारा' 
क्या पूजा पाहन की कीन्हें, कया फल किये अहारा ॥२॥ 
बिन परिचे साहेव होइ बेठे, त्रिपय करे व्शोपार ॥ 
ज्ञान ध्यान का मर्स न जानें, बाद करे हंकारा ॥शा 
अगम अथाह महा अति गहिरा/ बीज न खेत निवारा' । 
महा से ध्यान मगन है बेठे, काट करम की छारा! ॥९॥ 
जिनके सदा अहार अंतर मं, फेवल तत्त बिचारा । 


कह कबीर सने है गे।रख, तारों सहित परिवारा ॥१॥ 
॥ शुद्ध ६० ॥ 
अबध अच्छरहू सा न्‍्यारा ॥ टेक ॥ 
जे। तम पवना गगन चढ़ावेा, करो गृुफ्ता मे बासा । 
गगना पवता दोनों बिनस, कह गये। जे।ग तुम्हारा ॥१॥ 





“शराब | +राख । |भूठा | $इन डिंभी भेपों ने भजन भेद्‌ रूपी वीज को जो 
अगम झथाह और महा गहिरा है अपने हृदय-रूपी खेत में नहीं बोया; जिन 
सच्चे भक्तों ने उसे मद्दा अर्थात मथा धह कर्म की मैल को काट कर ध्यान में 


मगन हो वेठे। 
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धू० ह चिताधनी ओर उपदेश 


गगना महे जाती ऋलके, पानी मह्ठे तारा। 
घटि गें लीर बिनसि थे तारा, निऋर गये केहि द्वारा ॥२॥ 
मेरुडंड पर डारि दुलेची, जे।गिन तारी लाया। 
सेइ सुमेर पर खाक उड़ानी, कच्चा। जोग कमाया ॥शश। 
हँगला बिनसे पिंगला विनसे, बिनसे सुखमनि नाड़ी । 
जब उनघुनि की तारी टूटे, तब कहूँ रही तुम्हारी ॥8॥ 
अह्त बैराग कठिन है भाई, अठके मुनिवर जागी। 
अच्छर लौं की गम्म बतावे, से है मुक्ति बिरोगी ॥५॥ 
कह अर अकह देऊ़ ते न्‍्यारा, सत्त अस्त्त के पारा । 
कहे कबीर ताहि लखि जेगी, उतरि जाव भव पारा ॥६॥ 
॥ शब्द ६९ ॥ 


अब से खबरदार रहे। भाहे ॥ टेक ॥ 

सतगुरु दीन्हा माल खजाना, राखो जुगत लगाई । 
पाव रती घटने नहिं पात्रे, दिन दिन बढ़े सवाई ॥९१॥ 
छिप्ता सील की अलफी। पहिने, जुगति लेंगेट लगाई। 
दया की टोपी सिर पर दैके, और अधिक बनि आह ॥२॥ 
बस्तु पाय गाफिक मत रहना निसि दिन करो कमाई । 
घट के भीतर चेर लगतु है, बैठे घात लगाई ॥ ३॥ 
तन बंदूक सुमति का सिँगरा, प्रीति का गज ठहकाईं। 
सुरति पलीता हर दम सुलगे, कस पर राखु चढ़ाई ॥४॥ 








*ऊनी आसन | ।साधुशं का विना बहोली का बख्र | 


चिंताबनी और उपदेश ु ५१ 
बाहर वाला खड़ा सिपाही, ज्ञान गध्म अधिकाई । 
साहेब कबीर आदि के अदली, हर दम लेत जगाहें ॥श॥ 

॥ शब्द ६२॥ द 


साथा देखे जग वौराना । 

साँचि कहे! तो मारन धावे, झूँठे जग पतियाना ॥टेका॥ 
हिन्द्र कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना 

आपस मे दे।उ लड़े मरत है, मरम कोई नाह जाना ॥९॥ 
बहत मिछे भे।हि नेमी घर्मी, प्रात कर असनाना । 
आवतम छोाड़ि पषाने पज तिन का थोथा ज्ञाना ॥२॥ 
आसन मारि डिंभ घरि बैठे, सन भ॑ बहुत गुसमाना। 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ बतें भुठाता ॥ ३ ॥ 
माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना | 


' साखी सब्हे गावत भूले, आंतम खबर न जाना ॥ 8 0 


घर घर मंत्र जे देत फिरत है, माया के अभिमाता । 
गुरुवा सहित रिण्य सन्न बूढ़े, अंतकाल पॉछताना ॥४॥ 
बहुत्क देखे पीर ओऔलिया, पढ़ किताब कुराना 


करे मुरीद कबर बतलाब, उनहूं खुदा न जाना ॥ ६ ॥ 


हिन्दू की दया मेहर तुरकन की, देानेाँ घर से भागी । 
वह करे जिबह वे फटका मार, आगदेऊचघर लागी ॥श। 


' था बिधि हँसत चलत हैं हमका, आप कहातव स्थाना । 


कह कब्रीर सुना भाई साथेा, हन में कौन दिवाना ॥८॥ 


पर. 22६ चितावनी और उपदेश 


॥ शब्द ६३॥ 
सेरेजियरा बड़ा शेंदेसवा, मुसाफिर जेहै कौनी ओर ॥टै# 
मेह का सहर कहर नर नारी, हुई फाटक घनचार । 
कुमती नायक फाठक रोके, परिही कठिन किमफ्रार ॥१॥ 
संसय नदी अगाड़ी बहती, विषम घार जल जार । 
क्या मन॒वाँ तम गाफिल केबी, इहवाँ मेर औ तेर 0२॥ 
मिसि दिन प्रीति करे साहेब से, नाहिन कठिन कठोर । 
काम दिवान क्रोध है राजा, बसे पचीसे चेर ॥ ३॥ 
संत परुष हक बसे पक्तिम दिसि, तासेँ करे निहे!र 
आवबे दरद राह ताहि लाबे, चब्र पही निज ओर ॥ ४ ॥ 
उलहि पाछिले! पढ़ा पकड़े, पसरा सना बहार । 
कह कबीर सुने साह साथे, तब पेहै। निज ठै।र ॥४॥ 

॥ शब्द ६४ ॥ 
क्या माँगों कछु घिर न रहाई, देखत मैन चल्पे। जग जाईं।१ 
इक लख पूत सवालख नाती, जा रावन घर दिया नबाती २ 
लंका सा काट समुद्र सी खाई, जा रावन की खबर न पाई ३ 
खाने के महलरूपे के छ्ाजा, छोड़ि चले नगरी के राजा ॥९१ 
केाह करे महल के हे करै टाटी, उड़ि जाय हं स पड़ी रहै माटी 
आवबत संग नजात सेंगाती, कहा भय दल बा थे हाथी ॥६॥ 
कहे कबीर अंत की बारी, हाथ स्वारि ज्योँ चला जुबारी ॥०॥ 

॥ शब्द ९५॥ 

पी ले प्याला है| मतवाला, । 
प्याला नाम अमी रख का र२॥ टेक ४ 


चिताबनी ओर उपदेश पूरे 


बालपना सब्न खेलि गेंवाया, 
- तदन भया नारी बस का २॥ १॥ 


बिरघ क्या कफ बाय ने घेरा, 
खाट पड़ा न जाय खिसक्रा रे ॥ २ ॥ 


नाभि केवल बिच है कस्तूरो, 
जैसे मिरग फिरे बन का रे ॥ ३॥ 


बिन सतगरू इतना दुख पाया, 


कक ष्य् 
बैद मिला नहिं इस तन का २॥ ३ ॥ 


की 


मांतु पिता बंधू सुत तिरिया, 

संग नहीं केह जाय सका रे ॥ ४॥ 
जब लग जीबै गुरु गुन गा ले, 

घन जेाबन है दिन दस का रे ॥ ६ ॥ 
चैरासी जे। उबचरा चाहै, 

छे।डु कामिनी का चसका रे ॥ ० ॥ 
कहे कबीर सुनो भाह्ट साथो, 

नख सिख पूर रहा ब्िष का रे ॥ ६॥ 
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॥ शब्द ६६॥ 


लखे रे केह बिसला पद निरबान ॥ देक ॥ 
तीन लेक में यह जम राजा, 
च््छ 
चैपे लेक मे नाम निसान ॥ ९१ 
याहि लखत इन्द्रादिक थकि गे, 
ब्रा थक्ति गे पढ़त पुरान ॥ २॥ 


१ .. चितावनी और उपदेश 
गोरख दत्त बशिए्ट व्यास मुन्ति, 
सिम्मू थक्ति गे घरि घरि ध्यान ॥३॥ 
कहेँ कबीर लखे काइ बिरला, 
जिन पाये! सतगुरु को ज्ञान ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द्‌ ६७॥ * 


जारेँ में या जग की चत्राहे ॥ टेक ॥ 
सांह के नाम न कबहूँ सुमिरै, जिन यह जुगाति बताई ॥९॥ 
जेरतदाम काम अपने के, हम खेहे लरिका बिलसाई॥२॥ 
से घन चोर मसि ले जाव, रहा सहा ले जाय जमाईं॥१॥ 
यह माया जेसे कलवारिन, मद्य पियाय राख बोराहं ॥३॥ 
हुक तो पड़े घरि में लोहे, एक कहे चाखी दे भाई ॥४॥ 
सरनर मनि माया छलि मारे, पीर पयम्बर के घार खाड़ें।६। 
काइइक भागबचेसतसंगति,हा थमले तिनके पाछताई॥०॥ 
कहेँ कबीर सने। भाइ साथी, ले फाँसी हमहूं के आई 0८॥ 
गरुकी दया भाघ की संगति, बचिगे अभ्षय निसान बजाड। 


॥ शब्द ६८॥ 
जियरा जावगे हम जानी ॥ देक ॥ 
पाँच तत्त के बने है पींजरा, जा में बस्तु बिरानी। 
आवत जावत केइ.न देख्ये।, डुबि गये! बिनु पानी ॥१॥ 
राजा जैहँँ रानी जैह, और जेहँ अभिमानी । 
जेग करंते जागी जैह, कथा सुनंते ज्ञानां ॥ २॥ 


चितावनी और उपदेश पृपू 
पाप पुत्न की हाट लगी है, धरम दंड दरबानी । 
पाँच सखी मिलि देखन आइई, एक से एक सिय्ाती ॥३॥ 
घंदे। जैंह सुरजा जैह, जैह पत्रत औ पानी । 
कहँ कबीर इक भक्त न जेहेँ , जिनकी सति ठहरानी ॥9॥ 

॥ शुच्द्‌ ६६॥ 

मन तू क्‍्योँ भूला रे भाई । तेरी सुधि बुधि कहाँ हिराह ९ 
जेसे पंछी रैन बसेरा, बसे बृच्छ में आईं । 
भार ये सब्र आप आपु का, जहाँ तहाँ उड़ि जाई ॥२॥ 
सुपने में तेहि राज मिलये है, हाक्रिम हुकम दुहाह। 
जागि पत्यो तब लाव न लसकर, पलक खुले सुधि पाई १ 
मातु पिता बंध सखुत तिरिया, ना काह सगो सेंगाई । 
यह ते सब स्वार्थ के संगी, फक्रूठी लेशक बड़ाईं ॥8॥ 
सागर माही लहर उठतु है, गनिता गनी न जाहे। 
कहे कबीर सुने भाह साथो, दरिया लहर समाई ॥५॥ 


$ 


| शच्द्‌ ७० ॥| 


मानत नहिं मनभेरा साधो, मानत नहिं मन मेरा रे टेक 
बार बार में कहि समफ्तावों, जग में जीवन थार रे ॥९॥ 
या काया का गर्बन कीजे, क्या साँवर क्या गोरा रे॥२॥ 
बिना भक्ति तन काम न आबे, के टि सुगंधि चसे रा रे ॥३॥ 
या माया जनि देखि रे मूली, क्या हाथी क्‍या घे।ड़ा रे ॥४॥ 
जेरि जेरि धन बहुत बियूचे, लाखन का्ि करोरा रे ॥४॥ 
दुबिधा दुरमति औ चतुराईं, जनम गये नर बौरा रे ॥६॥ 


पद चिंताचनी और उपदेश 


अजहूँ आनि मिलौ सत संगति, सतगुरु मान निहारा रे॥०॥ 

लेत उठाइ परत भुईं गिरि गिरि, ज्याँ बालक बिन के रॉ रे॥८ 
४५ (५ की 

कह कबीर चरन चित राखो, ज्योँ सूहे बिच डोरा रे॥९। 


॥ शब्द' ७१॥ 


अबध्‌ माया तजी न जाई ॥ टेक ॥ 
गृह की तजि के बस्तर बाँधा, बस्तर तज्ि के फेरी । 
लरिका तजि के चेला कीन्हा, तहूँ सति माया घेरी ॥१॥ 
जसे बेल बाग भे अरुभ्छी, माहि रही अरुफ्ताह। 
छारे से वह छूटे नाहीं, केदिन करे उपाई ॥२॥ 
काम तजे ते क्रोच न जाई, क्रोध तजे ते लेपा । 
लेभ तजे अहंकार न जाहे, मान बढ़ाहे साभा ॥श। 
मन बेैरागी. साथा त्यागी, सद्द में सुरत समाहे । 
कह कबीर सुना भाह साधो, यह गम बिरले पाई ॥१॥ 


॥ शब्द ७9२॥ 


नाम भजा सेइ जीता जग में, नाम भजा से३ जीतारे॥टेक 
[4 ०्जीीी ०0० बे 

हाथ सुमिरिनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे । 
हिरदय सुध किया नहिं बारे,कहत सुनत दिन बीता रे॥१४ 
आन देव को पजा कीन्ही) गरु से रहा अमीता रे । 
घन जाबन तेरा यहीं रहैगा, अंत समय चलि रीताः रे॥श। 
चआावरिया ने बावर डारी, फंद जाल सब कोता रे। 
कहत कबीर काल आइ खेहै, जैसे मरुग के चीता रे ॥३॥ 








“गोद । |अजञान | खाली। 


चितावनौ ओर उपदेश पूछ 
॥ शब्द ७३॥ 
दुलहिनी अगिया काहे न घावाह॥ टेक ॥ 
बालपने की मैली अगिया, त्रिषय दाग परिजाहे॥ १॥ 
बिन थाये पिय रीकत नाहाँ, सेज से देत गिराह॥ २॥ 
सुमिरन ध्यान के साबुन करि ले, सत्तनाम द्रियाई ॥३॥ 
दुविधा के बंद खेल बहुरिया। मन के मेल घावाह ॥४॥ 
चेत करे तीनों पन बीते, अब ते! गवन नगिचाई ॥५॥ 
चालनहार द्वार है ठाढ़े, अब काहे पक्िताई ॥६। 
कहत कबीर सुने री बहुरिया, चित अंजन दे आई ॥०॥ 
| शब्द 5४ ॥ 
नाम सुमिरि पछितायगा ॥ टेक ॥ 


पापी जियरा लेभ करतु है! आज काल उठि जायगा ॥९ 


' लालच लागी जनम गँवाया, माया भरम भुलायगा ॥१॥ 


घन जेशभन का गबे न की जे, कागद ज्यों गलि जायगा ॥३॥ 
जब जम आय केस गहि पठकै, ता दिन कछुन बसायगा ४ 


 सुमिरन भजन दया नंहि की नही, ते मुखचे।ट: खाथगा ॥४॥ 
चर्मराय जब लेखा माँगे, क्या मुख लेके जायगा ॥ ६॥ 


कहत कब्नीर सुना भाई साथे, साथ संग तरि जायगा ॥०५॥ 
* ॥ शब्द ७४ ॥ 
अभागा तुम ने नाम न जाता ॥ टेक ॥ 


करिके.कील उहाँ से आये/ इृहवाँ भरम पलाना । 
सत्त नाम त्रिंसराय दिये है, माह मथा लिपटाना ॥१॥ 


दुलिहन । । वाल । [चोट । 
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मात पिता सुत बंधु कुटुम्बी, ओ बहु माल खजाना । 
बाँह पकरि जब जम ले चलिहै, सब ही हाय बिगाना ।२॥ 
लाल फूल सेसर लखे, सुगता लिपठाना । 
सारत चंच झह उधियाती, फिर पाछे पछिताना॥ ३४ 
मानुस चाला पाइ के, का करे गुभाता । 
जस पानी के बुलबुला, छिन माहिं बिलाना ॥ 9 ॥ 
कहेँ कबीर सुना भाइ साथे, देखे जग बाराना । 
अब के गये बहुरि नहि आवबोौ, लहौ जे। सत परवाना ॥9॥ 
॥ शब्द' ७: ॥| 

मेरी चुलरी में परि गयो दाग पिया ॥ टेक ॥ 
पाँच तत्त की बनी चुनरिया, से'रह से बंद लागे जिया ॥१॥ 
यह चुनरी मारे मैके ते आई, ससुरे मे मनुवा खेय दिया ॥२९॥ 
'सलि मलि घाह दाग न छूटे, ज्ञान के साबुन लाय पिया॥३॥ 
कहे कन्नीर दाग तब छुटिहै, जब साहिब अपन्ताय लिग्रा ॥९ 

॥ शब्द ७७ ॥ 
गुरु से लगन कठिन है माह । 

लगन लगे बिन काज न सरिहै, जीव प्रलय है।ह जाई॥टैका। 
जैसे पपिहा प्यासा बुंद का, पिया पिया रटि लाह। 
प्यासे प्रान तलफ दिन राती, और नीर ना भाई ॥९॥ 
जैसे मिरगा सब्द सनेही, सब्द सुनन को जाईं। 
सब्द सुने औ प्रान दान दे, तनिके नाहिं डेराई ॥२ 
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जैसे सती चढ़ी सत ऊपरः पिय की राह मन भाई । 
पावक' देख हरे वह नाहीँ, हँसत बैठ सरा माह ॥३॥ 
दे! दल सन्मुख आन जुड़े है, सूरा लेत लड़ाई । 
टूक टूक हा गिरे घरनि पर, खेत छाड़ि नहिं जाई ॥४॥ 
छोड़ो तन अपने की आसा, निर्भय है गुन माई । 
कहत कबीर सुने भाह साथे, नाहिं ते जनम नसाह ॥४॥ 
॥ शब्द उप ॥ 

मेरा तेरा मनुआँ कैसे इक होइ रे ॥ टेक ॥ 
में कहता है| आँखिन देखी, त कहता क्रागद्‌ की लेखी। 
मे कहता सरक्षावनहारी, त्‌ राख्ये उरफ्ताहु रे ॥ ९ ॥ 
मे कहता त्‌ जागत रहिये, त्‌ रहता है सेह रे । 
- मे कहता निर्मोही रहिये, तू जाता है मेहि रे ॥ २॥ 
जगन जगन समृझावत हारा, कही न मानत काह रे। 
त॒ ता रंडी फिरे बिहंडी, सब घन डारे खोहु रे ॥ ३ ॥ 
सतगरु धारा निर्मल बाहै, वा में काया थाहू रे। 
_कहत कबीर सुना भाह साथे, तत्न ही बसा हाई रे ॥9॥ 


॥ शुब्द ७६॥ 


अबध अंघ कप अंधियारा ॥ टेक ॥ 
या घट भीतर सात समुंद्र; याहि मे नद्ठी नारा ॥१४ 
या घट भीतर कासी द्वारिका, याहि में ठाकुरद्वारा ॥२॥ 
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. ह हुड ५: 
या घट भीतर चंद्र सूर है, याहि में नौ लख तारा ॥३॥ 
कहे कबीर सुने माह साथे, याहि में सत करतारा ॥8 


॥ शब्द ८०॥ 


जाग री मेरी सुरत सोहागिन जाग री ॥ टेक ॥ 
गैं न #> ७, ०५४ 
का तुम सावत सेह नींद में, उठि के भजनियाँ म॑ लाग री ॥१ 
चित से सब्द सुने। सरवन दे, उठत मधुर घुन राग री ॥२ 
देउ कर जारि सीस चरनन दे, भक्ति अचल बर माँग री ॥३ 
कहत कबीर सुना भाई साथे। जक्त पीठ दे भाग री ॥९ 


॥ शब्द ४१॥ 


'भ्ज्ञो हो सतगुरु नाप्त उरी ॥ टेक ॥ 
जप तप साधन कछु नहिं लागत, खेत ना गठरी ॥१॥ 
संपति संत्तति सुख के कारनः था सौ भूलि परी ॥२॥ 


जेहि सुख सत्त लास नहिं निकसत, से। सुख घूरि परी ॥३॥ 
कहत कबीर सुना भाह साथे, गुरु चरनन सुधरी ॥9॥ 


॥ शब्द ८६ ॥ 


अब भूले के घर लाबैं, से जन हम के भाव ॥टेका। 
९, सा ( के नम 

घर मे जेग भेग घर ही से, घर ताज बन नहिं जाबे। 

बन के गये कलपना उपजै, तब थीों कहाँ समावे ॥ १॥ 
जी... 40 ० 

घर मे जुक्ति मुक्ति घर ही में? जे गुरु अलख लखाबे। 

सहज सुल्न में रहे समाना, सहज समाधि लगाव ॥२॥ 





हृदय से । 


चितावनी ओर उपदेश हैँ 


उनमनि रहै प्रह्न के चीन्हे, परम तत्त के ध्यावे । 

सरत निरत से मेला करिके, अनहद नाद बजावे ॥१॥ 
घर में बसत बस्त भी घर है, घर ही घस्त मिलावे । 
कहूँ कबीर सुना हे। अवध, ज्योँ का त्योँ ठहरावे ॥9॥ 


॥ शब्द ८३ ॥ 


के जानें बात पराये मन की ॥ टेक ॥ 
रात अँपेरी चारा डॉहे, आस लगाये पराये घन को ॥१॥ 
आँधर मिरग बने बन हो ले, लागे बान खत्रर ना तन की ॥२ 
महा माह की नींद परी है, चूनर लेगा सुहागिल तन की ॥३ 
कहे कबीर सुने भाह साथे। गुरु जाने है पराये सन की ॥३ 


* ३ शब्द ८४॥ 


समुझ नर मूढ़ बिगारो रे ॥ टेक ॥ 
आया लाहा कारने ते, क्योँ पूँजी हारी रे ११ 
गर्भ बास बिनती करी, से ते आन बिसारी रे ॥शा 
माया देख तू भूलिया, और सुन्दर नारी रे ॥३॥ 
. बड़े साह आगे गये, ओछा व्यौपारी रे ॥9॥ 
लौंग सपारी छाँड़ि के, क्यों! छादी खारी' रे ॥५॥ 
तीरथ बरंत भ भठकता, नहिं तत्त बिचारी रे ॥६॥ 
आन देव के पूजता, तेरीं है।गी ख्वारी रे ॥०॥ 


कला 





नान | 
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क्या लाया वया है चला, करि पढढा भारी रे ॥८॥ 
चर हु छ 
कह कब्नीर जग था. चला, जस हारा ज्वारी रे ॥९॥ 


॥ शब्द ८४४ ॥ 


| आक- 


हिलि मिलि मंगल गाओ सेरी सजनी, भहठ प्रभात 
बीति गई रजनी। ॥९॥ 
नाबे कूदे क्या हेयमैनास, सतगुरु सब्द समुझ ले सैना ॥२ 
स्वॉसा तारी सुरत संग लाओ, तब हंसा अपना घर पाओ॥३ 
अधघर निरंतर फूलिषफुलवारी, मनसा सारि करे। रखवारी॥४ 
अमी सींच अमृत फल छागा, पावेगा कोइ संत्त सु भ्नागा॥५ 
ब्र्८ २० ०३२ बे न 
कह कबीर शगे की सेना, असी महा रस चाखे नैना ॥६ 
| शब्द ८६॥ ह 
सचमुच खेल ले मैदाना ॥ टेक ॥ 
सब्द गुरू के दृढ़ करि बाँचो, सुरति की खीँच कमाना। 
कड़ाबीन करू सन के बस करि, मारी सेह निदाना॥१॥ 
फाका फरी ज्ञान का गदका, बॉधि मरह॒टी बाना । 
सनसुख जाय लड़े जे कोई, वही सूर मरदाना ॥२॥ 
रंजक ध्यान ज्ञान को पही, प्रेम बह़दु खजाना । 
. भरि भरि ताप झड़ामाड़ मारो, लूटो मुलुक बिगाना ॥३॥ 
ढक 8 कर 
कह कथीर सुने भ्ाह साथे; प्रेम में हो मस्ताना । 
अमर लेक में डेरा दे के, सतगुरु हना। निसाना ॥श 





“सुबह । ।रात । |बहिन । $सारा । 


चितावनी और उपदेश ” है 
॥ शब्द ८७ ॥ 


भजु मत नाम उमिर रहि थोड़ी ॥ हेक ॥ 
वारि जने मिलि लेन के आये, लिये काठ की घोड़ी । 
जे।रि लकड़िया फूँक अस दीन्‍्हे, जस बृंदाबन की हारी ॥१॥ 
सीसमहल के दस दरवाजे, आन काल ने घेरी । 
आगर तोड़ी नागर तोड़ी, निकसे प्रान खुपड़िया फोड़ी ॥श॥ 
पाठी पकरि वाकी माता रोते, वहियाँ पकरि संग भाई । 
लट छिठकाये तिरिया रोने, बिछरत है भे।री हं स की जो ड़ी ३ 
सत्तनाम का सुमिरन करि ले, बाँच गॉठ तू पोढ़ो । 
कहत कबीर सुने भ्ाह साथे, जिन जे/ड़ी तिन तोड़ी ॥) 


॥ शब्द ६८ ॥ 
अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मिरगन खेत 
उजाड़ा ॥ देक ॥ 
पाँच मिरम पच्चीस मिरगनी, ता भें एकासगारा । 
अपने अपने रस के भोगी, चरत फिर न्यारा न्यारा ॥१॥ 
काम क्रोध दुइ मुख्य मिरग है, नित डॉठ चरत सवार 
मारे मर टर नहिं दारे, बिड़बत नाहि बिडाराई ॥२॥ 
अति परचंड महा दुख दारुन, बेद साल पांच हारा |. 
प्रेम घान लै-चढेव पारधी,| भाव भक्ति करि मारा ॥शा: 
सत की बेड़ धर्म! की खाई, गुरु का सब्द रखारा 
. कह कबीर चरन नहिं पाव, अब को बार सम्हारा ॥90 


असींग वाला । (सवेरे | । हाँकने से | $शिकारी । | बारदीधारी। १रखवारो-। 
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॥ शब्द ४६ ॥ 
ना जाने तेरा साहेब केसा है ॥ टेक ॥ 
मसूजिद भीतर मुन्ना पुकारै, क्या साहेब तेरा बहिरा है। 
चिउेंटी के पण नेवर बाजे, से।भी साहेब सुनता है ॥१। 
पंडित हीवष के आसन मारे, लम्त्री साला जपता है। 
अंतर तेरे कपठ कतरनी, से भी साहेब लखता है ॥२॥ 
ऊँचा नीचा महल बनाया, गहिरी नेंव जमाता है। 
चलने का मनसूबा नाहों, रहने के मन करता है ॥शा 
कैाड़ी काड़ी माया जाड़ी, गाड़ि जमीं में घरता है। 
जिस लहना है से ले जेहै, पापी बहि बहि मरता है॥९॥ 
सतवन्ती के गजी मिले नहिं, बिस्पा पहिरे खासा है। 
जेहि घर साधू भीख न पाबे, भडुवा खात बतासा है ॥ध॥ 
हीरा पाय परख नहिं जानें, काड़ी परखन करता है । 
कहत कबीर सुनो भाह साथे, हरि जैसे के तैसा है ॥६॥ 
॥ शुब्द्‌ €० ॥ 
मखड़ा क्या देखे दर्पन में, तेरे दया घरम नहिं तन में ॥टेका॥ 
आम की डार केाइलिया वाले, सुबना बेले बन मे। 
घरबारी ते घर भ राजी, फक्कुड़ राजी बन म॑ ॥१॥ 
एठी थेती पाग लपेटी, तेल चुआ जुलफन में । 
गली गली की सखी रिफ्रांए) दाग लगाया तन में ॥२॥ 
पाथर की इक नाव बनाई, उतरा चाहे छिन में । 
कहत कबीर सुने भाइ साथे' वे क्या चढ़ेंगे रन में ॥३॥ . 


चितावनी और उपदेश ध्धू 
॥ शत्दय &१॥ 
करमत गति हारे नाहिं टरी॥ हेक ॥ 


म॒नि बसिष्ट से पंडित ज्ञानी, सेध के लगन घरी । 
सोता हरन मरन दूसरथ के, बन मे त्रिपति परी ॥९॥ 
कह बहु फंद कहाँ वह पाराध, कहूँ वह मिरग चरी 
सीता का हरि लेगये रावत, सेनने की लंक जरी ॥२॥ 
नीच हाथ हरिचन्द' त्रिकरने, बलि! पाताल घरी। 
के।टि गाय लित प॒न्न करत लग, भिरमिट जे नि परी! ॥श। 


की “« क्‍-जन्‍नाओ -ाल धञअओा अन्य अब>र |ा 


अशप्रचंद्र जी का वनाबास, उनके पिता दसरथ का उनके विश्रोग से ध्रान 
तजना, मार्च फे। सुगा बना ऋर राउन का सीताजी को चुरा ले जाना ओर 
फिए रामचंद्र का रादन को मारना और लंका को जलाना यह क्रथा प्रायः सब्र 
लोग जानते ह | 


+शिकारी । 
राजा हरिश्चंद्र भारी दादी और सत्तवादी थे निन्‍्हों ने त्रिश्वामित्रजी को 
अपना सब राज पाट यश्ष की दक्षिना में दे दिया इस पर मुद्तिज्ों ने तीन 
भार साना दान-प्रतिष्ठा का श्रपना श्र निकाला | राजा हरिए्चन्द्र मे उस के 
लिये काशी में जाकर अपने को एक डोमडे के हाथ ओर श्रमनी कली और 
: पुत्र को एक ब्राह्मन फे हाथ चेच कर मुनि जी को संतुए किय। | 


राजा बलि बड़े प्रतापी और दानी थे जिन के छारे पर आप भगवान 
वोना का भैय धर कर तीन परण पृथ्वी माँगन गये जब राज़ा बलि ने संकटप 
कर दिया तब भगवान ने बेसट रूप धारत करके एक परण मेँ स्त्र्गादिक 
श्रौर एक में सारी पृथ्त्री नाप ली क्लोर कहा कि अब बाकी तीसरा परग देव | 
राजा ने अ्रपना शरीर भेद क्रिया जिसे तीसरे परग से नाप कर भगधघान ने 
उन्हें अ्रमर करके पाताल का राज दिया। 


]राजा नृग रोज एक लाख गऊ दान दिया करते थे। एक बार कोई गऊ 
जो पहिले दिन दान हो चुकी थी नई गउयोँ में आ मिली और राजा ने 
उसे अनजान में दूसरे धाह्मन फो संकल्प कर दिया | इस पर पहिले और दूसरे 
दिन फे दान पाने.बाले आहमनोँ में भगड़ा मचा और दोनोँ राजा के पास न्याव 
 ' को गये। दोनों चही गऊ लेने पर हठ करते थे इस लिये राज की चुद्धि चकराई 


>> 


६ भैद बानी 
पॉडव जिन के आप सारथी, तिन पर बिपति परी' 
दुरजेोधन को गज घटाये।, जदु कुल नास करी ॥ ४ ॥ 
राह केत झौ भसान चन्द्रमा, बिधि संजेग परी । 
कहत कबीर सुना भाद्ट साथा, होनी होके रही ॥ ४ ॥ 
मेद्द बानी 
॥ शब्द १॥ 
साथे। एक आपु जग माही । 
दजा करम सरस है किर्झंस, ज्यों दर्पन में छाहीँ ॥ठेऋ॥ 
जल तरंग जिमि जल त॑ उपज, फिर जल माहि रहाई। 
काया ऊ्राड पाँच तत्त को, बिनसे कहाँ समाह ॥ १ ॥ 
याबिधि सदा देह गति सब की, था बिथि मनहिं जिचारोी। 
आया हाथ न्याव करि न्‍्यारो, परम तत्व मिरवारेा ॥२॥ 
सहजे रहै समाय सहज में, ना कहुँ आय न जावे । 
घरै न ध्यात करे नहिं जप तप, राम रहीम न गावे ॥३॥ 
तीरथ बते सकल परित्यागे, सुत्न डोरि नहिं लाबे। 
यह घाखा जब समक्ति परे तब, पजे काहि.पजाबे ॥9॥ 
और से में पड़ कर दोनों की दलील पर सिर हिला देते | इस पर उन बाहमनों 
ने सराप दिया कि तुम गिरगिट की तरह सिर हिलाते हो वही वन जावगे। 


इस लिये राजा नृग मरने पर गिरगिट की जोनि पाकर एक अंधे कुए भें पड़े 
हुए थे जब कृश्नावतार हुआ तब श्रीकृश्न ने उनकी तारा । 

*“पांडवों के रथ पर श्रीकृएन 'महाभारत की लड़ाई में श्राप सारथी बने 
और दुरजोधन का घमंड तोड़ा और कौरवोँ के कुल का और परम धाम 
सिधारने के पहिले अपने जदु कुल का नाश किया। पाॉँडवोँ पर यह बिपति 


पड़ी थी कि अपना सब राज पाट अपनी स्त्री द्रोपदी सहित कौरवों के हाथ हुए 
में हार गये और मुद्त तक बनोबास मेँ कए उठाया | 


भेद्‌ वानी ६७ 


जेग जुग्त ते भरम न छूहै, जब लग आप न सूफे । 
बने 
कहे कब्नीर साइ सत्तगुरु पूरा, जे काह समुफ़े बुक ॥४॥ 
| ॥ शब्द २॥ 


साथे एक रूप सब माही । 

अपने मनहिं बिचारि के देखे, और दूसरो नाई ॥टेक।। 
एके तचा रुधिर पन्ति एके, थिप्र स॒द्र के माहीं। 

कहीं नारि कहिँ नर होइ बे।ल, गेब पुरुष वह आही ॥९॥ 
आपे गर होय मंत्र देत है, सिष हेय सबे सत्ताहीं । 
जे। जस गहे लहे तस मारग, तिन के सतगरु आही ॥५॥ 
सब्द पकार सत्त मे भाषों, अंतर राखों नाहीं । 

कह कबीर ज्ञान जेहि निर्मेल, बिरले ताहि लखाही ॥३॥ 


! त शब्द ३॥ 


साथेा के है कहें से आये ॥ टेक ॥ 

खात पियत के बे।लत डोलत, बाके अंत न पाये । 
केहि के मन धो कहाँ बसत्‌ है, के थो नाच नचाये। ॥१॥ 
-पावक सर्ब अंग काठहिं में, के! था डहकि जगाये। 
हे!ह गये। खाक लेज पुनि वा का, कहु थाँ कहाँ समाये ॥२॥ 
भानु प्रकास कूप जल पुरन, दृष्टि दरस जे। पाये । 
आभा करम अंत कछु नाहीं, जेति खींच ले आये।॥श। 
: अहै अपार पार कछु नाहीं, सतगुरु जिन्हें लखाये। 
कहें कबीर जेहि सृक्त बूफ् जस, तेड्ट तस भाष सुनाये। ॥९॥ 


द्ष्य भेद वानी 
॥ शब्द ४॥ 

साथे| सहजे काया सेथा । 
करता आप आपु में करता, लख मन के परमेये ॥टेक। 
जेसे बठ का बीज ताहि में, पतन्र फूल फल छाया । 
काया महठे बन्द बिराजे, बन्दे महें काया ॥ १॥ 
अग्नि पवन पानी पिरणी लक्न, ता बिन मेला नाहीं । 

जी पंडित करी निबेरा, का के माहि न साँह ॥ २॥ 
साँचे नाम अगम्त की आसा, है वाही मे साँचा। 
करता बीज लिये है खेले, त्रिगुन तीन तत पाँचा ॥१॥ 
जल भरि कुम्भ जले बिच घरिया, बाहर भीतर सेई । 
उन्र के नांस कहन के नाहीं, दूजा थे।खा होह॥ 8 ॥ 
कठिन पंथ सतगुरु के मिलना, खोजत खोजत पाया। 

क लग खाज मिटी जब दुबिघा, ना कहूँ गया न आया ॥9॥ 
कह कबीर सने भाद्र साथेा, सप्त सब्द निज सारा । 


आपा मह्ठे आपे बालै, आपेै सिरजनहारा ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
साथे दुबिधा कहें से आई । 


नाना क्षाव बिचार करत है, कौने मतिहिं चे।राह ॥टेका। 
ऋण कहे निराकार निरलेपी, अगम अगेचर साँह । 
आवबे न जाय मरे नहिं जीवबे, रूप बरन कछ नाहीँ ॥१॥ 
जजुर कहे सरणुन परमेसुर, दस औतार घराया । 
गेपिन के संग रहस रचे। है, सेह परानन गाया ॥२॥ 
......... ब्यकबेद कानाम।............. 


भेद यानी ६६ 
हे & लक, श्‌ः 
साम' कहे वह ब्रह्म अखंडित, और न दूजा काई। 
आपै अपरम अवगति कहिये, सत्त पदारध सेई ॥३॥ 
अधरवन_ कहै परो पथ दीसे, सत्त पदारथ नाहीं । 
जे जे गये बहुरि नहिं आये, मरि मरि कहाँ समाही ॥४॥ 
यह परमान समन के लीन्हा, ज्योँ अँघरन के हाथी । 
' अछे ब्राप की खब्र न जानो, पुन्न हुता नहिं साथी ॥४॥ 
4 । कस कम ५ 
जा प्रकार अधरे के हाथी, या त्रिधि वेद बखाने । 
अपनी अपनी सब्र कोइ भाषै, का के ध्यानहिं ठाने ॥६॥ 
साँच अहै अँधरे के हाथी, औ साँचे है सगरे । 
९ 5 बी बे 3 घन्‍ 
हाथ की हाई साषि कहतु है, है आँखिन के अँधरे ॥५। 
सब्द अतीत सब्द से अपना, बुक त्रिरला कोई । 
९७ ह | के ८ 
कह कबीर सतगुरु की सैना, आप मिटे तब सेई ॥४॥ 


॥ शब्द ६॥ 


' सार सब्द गहि बाचिहा मानो इतबारा ॥ १॥ 
सत्तपुरुष अच्छे बिरिछ निरंजन डारा ॥ २॥ 

'तीन देव साखा भये पाती संसारा ॥३॥ 

ब्रह्मा बेद सही क्रिया सिंव्र जेग पसारा ॥ 8४ ॥ 

बिस्नु माया. परगठ किया उरले* ध्योहारा॥ ५॥ 

तिरदेवा ब्याधा भये लिये त्रिष अर चारा॥ ६॥ 

कम को बंसी डारि के फॉसा संसारा ॥ ७॥ 

..._ »पक बेद का नाम । । इशास। |बचेगे। $ पदिला। | चिड़ीमार। 


8० | सेद धानी 


जाति सरूपी हाक्िमा जिन असल पसारा ॥ ८॥ 


तीन लेक दसहूँ दिसा जम रोके द्वारा ॥९॥ 
अमल मिठावों ताहि का पठव्रों क्वव पारा ॥१ण। 


कह कबीर अमर करों जे हाय हमारा ॥ ११ ॥ 
॥ शब्द ७॥ 


महरम होय से जाने साथो, ऐसा देस हमारा ॥ टेक ॥ 
बेद कतेब पार नहिं पावत, कहन सुन्नन से नारा । 

जाति बरन कल किरिया नाहीं, संघ्या नेम अचारा ॥१॥ 
बिन जल बंद परत जहूँ भारो, नहिं मीठा नहिं खारा। 
सुत्न महल मे नौबत बाजे, क्िंगरी बीन सितारा ॥ २॥ 
बिन बादर जहें बिजुरी चम्तके, बिन सूरज उंजियारा । 
छ्िना सीप जहूँ मेती उपजे, बिन सर सब्द उचारा ॥३॥ 
जाति लजाय ब्रह्म जहें दरसे, आगे अगम अपारा । 


कहे कबीर बहूँ रहनि हमारी, बफ़ै गुरुमख प्यारा ॥९॥ 
॥ शब्द ८५ ॥ 


अबध बेगम देस हमारा ॥ टेक.॥ 

राजा रंक फकोर बादसा, सब से कहें पुकारा । 
जे! तम चाहत अहा परम पद, बसिहा देस हमारा ॥१॥ 
जे तम आये झीने होह के, तजा सनी का भारा । 
ऐसी रहनि रहे रे मोरख, सहज उत्तरिं जाब पारा ॥२॥ 
सप्तनाम की है महताबें, साहेब के द्रबारा ॥श। 
बचना चाहा कठिन काल से, गंहा सब्द टकसारा । 
कह कबीर सुनो हा गोरख, सत्तनाम है सारा ॥९॥ 

. *गोरखनाथ जोगी कबीर साहेव के समय मे थे।..... 


भेद बानी. / ७) 
॥ शब्द & ॥/ ४ 
जह॒वाँ से आये अमर वह (,सवा ॥ टेक ॥। 
पानी न पीन न धरती अक्सत। । 
चाँद न सूर न रेन दिवसवा ॥ १॥ 
बाम्हुन छन्नी न सूद्र बेसवा । 
मुगल पठान न सैयद सेखवा ॥ २॥ 
आदि जेति नहिं गौर गनेसवा । 
ब्रल्मा बिस्‍नु महेस न सेसवा ॥ ३ ॥ 
जेगी न जंगम मुनि दुरवेसवा । 
आदि न अन्त न काल कलेसवा ॥| ४ ॥ 
दास कन्नीर ले आये संदेसवा । 
सार सब्द गहि चली वहि देसवा ॥ ४ ॥ 


॥ शब्द्‌ १० ॥ 


मोतिया बरसे रौरे देसवाँ दित राती ॥ टेक ॥ 
मुरली सब्द सुन मन आनंद भये, जेति बरे बिनु बाती । 
बिना मूल के कमल प्रगठ भये। फुलवा फुलत भाँति भाँती१ 
जैसे चकार चन्द्रमा चितवे, जेसे चाहक स्वॉती । 
तैसे संत सुरति के हे।इके, हा।इगे जनम सेंघाती ॥१॥ 
या जग में बहु ठग लागतु है, पर घन हरत न डेराती । 
कह कबीर जतन करो साथी, सत्तगुरु की धाथी ॥३॥ 
॥शब्द ११॥ द 
है नैहरवा हमकाँ नहिं भाव ॥ टेक ॥ 
साँह की नगरी परम अति सुन्दर, जहेँ कह जाय न आवे। 
चाँद सुरज जहँ पवन न पानी, को सेंदेस पहुँचावे, 
दरद्‌ यह साँह के सुनावे ॥ १॥ 


छश भेद घानो 


आगशे चलों पंथ नहिं समझ, पीछे देष लगावे। 
केहि बिधि ससुरे जावें मेरी सजनी, बिरहा जार जनावे 

बिणे रस नाच नचावे ॥ २॥ 
बिन सतगृूरू अपने नहिं काहे, जे यह राह बताव । 
कहत कबीर सुने! भाह साथा, सपने न प्रीतम पाते 

तपन थह जिय की बुक्काने ॥३॥। 

॥ शब्द १२ ॥ 
गगन मठ गेष निसान गड़े ॥ देक ॥ 

गदा से भेख सेस सिर ऊपर, डेरा अचल खड़े ॥ १॥ 
चंद्रहार चेंदवा जहेँ टाँगे, सकता मनिक मढ़े ॥ २॥ 
महिला तास देख सन थिर करि, रबि ससि जाति जड़े ॥श॥। 
रहुत हज॒र पर पद सेवत, समरथ ज्ञान बड़ ॥ 9 ॥ 
संत सिपाही करे चाकरी, जेहि दरबार अड़े ॥ ४॥ 
बिना नगाड़े नौबत बाजे, अनहृद सब्द करे ॥ ६ ॥ 
कह कबीर पिये जेह जन, माता फिरत सरे ॥ ७ ॥ 

॥ शब्द १२ ॥ 
वा घर की सुध कोइ न बताबै, जा घर से 

जिब आया है! ॥ देक ॥. 
धरती अकास पवन नहिं पानी, नहिं तत्र आदी माया है। १ 
ब्रह्मा बिस्‍्नु महेस नहीं तब, जीव कहाँ से आया है। ॥ २ ॥ 
पानी पवन के दृहिया जमाया, अगिन के 
जामन दीनहा हा ॥३॥ 


वानी मेँ ठेठ हिंदी शब्दं गुदा का लिखा है। | माता-मस्त । दूसरा पाठ 
योँ है- ममता तुर्त हरे! | ह 


भेद्‌ वानी ७३ 
चाँद सुरज देउ बने अहोरा, मथि दृहिया 
घउ काद्ा हा ॥४8॥ 
ये सनसा माया के लेभी, बारबार पछिताया हा ॥४॥ 
लख नहिं परे नाम साहेब का, फिर फिर 
भटका खाया है। ॥६॥ 
कहेँ कबीर सुने भाइ साथे, वह घर बिरले पाया है| ॥०॥ 
॥ शब्द १२४ ॥ 
गगन घटा घहरानी साथेा, गगन घहा घहरानी ॥टेक॥ 
पूरब दिसि से उठी बद्रिया, रिमक्तिम बरसत पानी । 
आपन आपन मैंड़ि सम्हारे, बह्यो जात यह पानी ॥१॥ 
मन के बैल सुरति हरवाह्ा, जात खेत निर्बानी । 
दुविधा दूब छाल करु बाहर, बाबा नाम को घानी ॥२॥ 
जेग जुक्ति करि करु रखवारी, चर न जाय मूंग घानी। 
बाली फ्ार कूटि घर लाबे, साईं कुसल किसानी ॥ ३ ॥ 
पाँच सखी मिलि कीन्ह रसेइयाँ, एक से एक सयाती। 
दूँ धार बराबर परसे, जेब मुनि अरु ज्ञानी ।] 9 ॥ 
कहें कबीर सुना माह साथे, यह पद है निबानी । 
जे। या पद के परचा पावे, ता के नाम बिज्ञानी ॥३॥ 
॥ शब्द १५ ॥ 
भीनी भीनी बीनी चद्रिया।। टेक ॥ 
काहे के ताना काहे के भरनी, काने तार से बीनी 


चदरिया ॥ १॥ 
0 


७४ भेद वानी 


हुँगला पिंगला ताता भरती, सुषमन तार से बीनी 
चदरिया ॥ २॥ 
आठ केवल दल चरखा डोले, पाँच तत्त गन तीनी 
चदरिया ॥ ३ ॥ 
साँह के सिय्त मास दस छागे, झोक्त ठोक के बोनी 
चदरिया ॥ 9 ॥ 
से चादर सुर नर मुत्ति ओढ़ी, ओढ़ि के मेली कीन्‍्ही 
चदरिया ॥ ३ ॥ 
दास कब्नीर जतन से ओठढ़ी, ज्याँ की त्यों घर दीन्ही 
चद्रिया ॥ ६॥ 
॥ शब्द १६॥ 


फल सीठा पे ऊँचा तरवरा, कीमि जतन करि लीजे । 
लेक निचेाह सुधा रस वा के, कानि जगति से पीजे॥१॥ 
पेड़ बिकट' है महा सिलहिला', अगह गह्यो नहिं जाबे। 
तन सन डारि चढ़े सरधा से; तब वा फल के खाबे॥२॥ 
बहुतक लेग चढ़े बिन भेदे, देखी देखा याँहीं। 

रपटि पाँव गिरि परे अधर ते, आहइ परे प्ल॒ह्े साहीँ।।१॥ 
सत सब्द के खंहे घरि पग, गहि गृरु-ज्ञानहि होरा। 
कह कबोर सुनो भाहू साधो, तब वा फल के ताश ॥४९। 

॥ शब्द १७ || 
सुनियां फपिंजड़े बाली ना, तेरो सतगरु है बेवपारी ।टेका 


पाँच तत्त का बना पींजह़ा, ता में रहती म॒नियाँ । 
उंड़ि के मुनियाँ डार पे बैठी, फ्ींखन लागी सारी दुनियाँ ॥१ 
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भेद धानी जप 


अलग डार पर बैठी मनियाँ, पिये प्रेम रस बूटी । 
क्या करिहे जमराज तिहारो, नाम कहत तन छूठी ॥१॥ 
मुनिर्यां की गति मुनियाँ जाने, और कहे सब फ्ूठो । 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, गुरु चरनन की भूखी ॥१॥ 
॥ शब्द १८ ॥ 

पिया ऊँची रे अदरिया तारी देखन चली ॥ देक ॥। 
ऊँची झटरिया जरद किनरिया, लगी नाम की डोरी । 
चाँद सुरज सम दियना बरतु है, ता बिच भूली डगरिया ॥१॥ 

च पचीस तीन घर बनिर्याँ, मनवाँ है चौधरिया। 
मनन्‍्सी है कतवाल ज्ञान के, चहूँ दिस लागी बजरिया ॥२॥ 
आठ मरातिब दस दर्वाजा, नी में ढगी क्रिवरिया । 
खिरकी बैठ गेरी चितवन लागी, उपर फ्लाँपक्तेपरिया३ 
कहत कबीर सुनो भाइ साथो, गुरु के चरन बलिहरिया। 
साधसंत मिलि सौदा करि है, भींखे मुरख अनरिया ॥9॥ 

॥ शब्द १६ ॥ 
रस गगन गुफा में अजर फ्रे ॥ टेक ॥ 

बिन बाजा फनकार उठे जहँ, समुक्ि परै जब ध्यान घरे१ 
ब्रिनाताल जहेँ केंवल फुलाने, तेहि चढ़ि हंसा केल करे ॥१॥ 
बिन चंदा उँजियारी दरसे, जहेँ तहँँ हंंसा नजर परे ॥३॥ 
दसव द्वारे ताड़ी लागी, अलख पुरुष जा के ध्यान घरै॥९॥ 
काल कराल निकठ नहिं आधे काम क्रोध मद ले भ जरे ॥५॥ 
जुगन जुगन की ढ॒षा बुझ्ानी, कमे भर्म अघ व्याधि ठरे॥द। 
कहैँ कब्नीर सुना भाह साथो, अमर हाय कबहूँ न मरे ॥७॥ 


डद भेद वानी 
॥ शुद्ध २० ॥ 


५० | 


लरखिद नेते! बीच नज्नी है । 
स्याह सपेद तिलाँ बिच तारा, अविभत अलख रबी है ॥टेक 


आँखी महे पाँखी चमके, पाँखी महु हवारा। 
तेहि द्वारे दुर्बीन लगावै, उतरे प्नीजल पारा ॥ १॥ 
सुत्त सहर मे बास हमारी, तहेँ सरबंगी जावे । 
साहेब कबीर सदा के संगी, सब्द महल ले आबे ॥ २॥ 
॥ शब्द ११॥ 
सत्त सुकृत सतनाम जक्त जाने नहीं । 
बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं ॥९॥ 
जिव अनंत संसार न चीन्हत पीव के । 
कितना कह समफ्राय चारासि क जीव के ॥२५॥ 
आगे धाम अखंड से पद निर्बान है। 
पूख नींद वहँ नाहिं निञ्नच्छर नाम है ॥श॥। 
कहे कबीर पुकारि सुना मन भावना । 
हंसा चलु सतलेक बहुरि नहि आवना ॥9॥ 
॥ शब्द २० ॥ 
कर हैनाँ दीदार महल मे प्यारा है॥ टेक ॥ 
कास क्रोध मद लेभ बिसारो, सील संत्तेष छिमा सत घारो। 
मदद मांस सिथ्या तजि डारो, 
हे ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है ॥ १॥ 
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भेद वानौ ७३ 
घेतो मेती बस्ती पाओ, आसन पद्म जगत से छाओ। 
कम्मक कर रेचक करवाओं 

पहिले मूल सुधार कारज है| सारा है ॥२॥ 
मूल केंतरल दल चतुर बखानेा, कलिंग जाप लाल रंग माने। 
देव गनेस तह रोपा थाने, 

ऋष सिध चँँवर ठुलारा है ॥३॥ 
स्वाद चक्र पठदल बिस्तारो, ब्रह्म साथित्री रूप निहारो। 
उलटि नागिती का फ़िर मारो, 
तहाँ सब्दु ओंकारा है ॥ ४ ॥ 
नाभो अष्ट केवल दल साजा, सेत सिंघासन बिसन॒ विराजा। 
हिरिंग जाप तास मुख गाजा 
छम्ती सिव आधारा है ॥ ४ ॥ 
द्वादूस कंबल हृदय के माही, जंग गार सित्र ध्यान लगाई । 
सेहं सब्द तहाँ घ॒न छा, 
गन करें जेजेकारा है ॥६॥ 
दो दल केवल कंठ के माही, तेहि मध बसे अबिद्या बाईं। 
हरि हर ब्रह्मा चेंवर ढुराहइं, 
जहँ फ्ंग नाम उचारा है ॥था 
ता. पर कंज कँवल है भाई, बग माँरा। दुह् रूप लखाई |. 
निज मन करत तहाँ ठकुराईं, 
से। नैनन पिछवारा है ॥ ५ ॥ 
अह्मा |  बकुला और मैँरा श्र्थात्‌ सेत-श्याम पद्‌ । 


5 भेद्‌ वानी 
केंवलन भेद्‌ किया निवारा, यह सब रचना पिंड मेभकारा। 
सतसेंग कर सतगुरु सिर घारा, 
वह सत नाम उचारा है ॥ € ॥ 
आँख कान मुख बन्द कराओ, अनह॒द्‌ भिंगा सब्द सुनाओ 
देना तिल इक तार मिलाओ, 
तब देखे गुलजारा है ॥ ९० ॥ ु 
चंद सूर एके घर लाओ, सुषमत सेती ध्यान लगाओ । 
तिरबेनी के संघ समाओ, 
भोर उतर चल पारा है ॥ ११॥ 
घंटा ,संख सुने! घुन दाईं, सहस कंवल दल जगमग होहे। 
ता मध करता निरखो सेइं, 
बंकनाल घस पारा है ॥ ९२॥ 
डाकिनी साकिली बहु किलकारे ,जम किंकर घर्म दूत हकारे। 
सत्तनाम सुन भागे सारे, 
जब सतशुरू नाम उचारा है ॥ १३॥ 
गगन मंडल बिच उर्धमुख कुह या,ग॒रुमुख साधू भरध्र पीया। 
निगुरे प्यास मरे बिन कीया', 
जा के हिये अंधियारा है ॥ ९४ ॥ 
त्रिकुटी महल में बिद्या सारा, घनहरा गरजें बजे नगारा। द 
लाल बरन सूरज उंजियारा, 
चतुरकंवल मंभ्कार सब्द ओंकारा है ॥१३॥ 





* संगम | करनी - बादल ॥| 


भेद घानी ७६ 


साध साईं जिन यह गढ़ लीन्हा, नौ दरवाजे परगट चीनहा। 
दसवाँ खेल जाय जिन दीन्‍्हा, 
। जहाँ कुलुफ रहा मारा है ॥ १६ ॥ 
आगे सेत सुल्न है भाई, सानसरोवर पेटि अन्हाईं । 
हंसन मिलि हंसा हा जाई, 
मिले जो अमी अहारा है ॥ ९५॥ 
क्िंगरी सारंग वजे सितारा, अच्छर ब्रह्म सुन्न द्रधारा । 
द्वादस भानु हंस उेजियारा, 
खट दल केवल मँफ्ार सब्द ररंकारा है॥१८॥ 
महा सुल्न सिंध विषमी घाटी, वित्त सतगुरु पावे नहिं बाटी। 
व्याघर) सिंघ सरप बहु फाटी, 
तहूँ सहज अचिंत पसारा है ॥ १९॥ 
अष्ट दल केवल पारत्रह्म भाई, दहिने द्वाद्स अचित रहाई। 
बाय दस दल सहज समाईं, 
याँ ऑवलन निरवारा है ॥ २० ॥ 
पाँच ब्रह्म पाँचो अंड बीनो, पाँच ब्रह्म नि;अच्छूर चीन्हो। 
चार मुकाम गुप्त तहें फीन्हो, 
जा मध बंदीवान पुरुष द्रबारा है २0 
दे! पर्वत के संघ निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 
््ि हंसा करते केल अपारो, 
... तहाँ गुरन दर्बारा है ॥ २९ ॥ 
सहस अठासी दीप रचाये, हीरे पन्ने महल जड़ाये। 
मुरली बजत अखंड सदाये, 
. तह से।हं ऋनकारा है ॥ २३-॥ 
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प्र भेद बानी 


९ 
हहू तजी जश्न भाड़े, सत्त लोक की हद पुनि आईं। 
उठत सुगंध महा अधिकाहे, 
जा को वार न पारा है ॥ २४७ ॥ 


घषोहस क्षान हंस के रूपए बीना सत घन बज अनूपा। 
हंसा करत चँवर सिर भूपा 
सत्त पुरुष दर्बारा है ॥ २५ ॥ 

क्े।टिन भान उदय जे। हाई, एते ही प॒नि चंद्र लखाई। 
पुरुष रोम सम एक न होहें, 
ऐसा पुरुष दीदारा है॥ २६ ॥ 

आगे अलख लेक है भाहे, अलख परुष को तहेँ ठकुराह । 
अरबन सुर रास सम नाहीं 
ऐसा अलख निहारा है ॥ २७॥ 

तापर अगम महल इक साजा, अगम परुष ताहि का राजा। 
खरबन सर रास हुक लाजा 
ऐसा अगम अपारा है ॥ २८ ॥ 

ता पर अकह लेक है भाई, परुष अनामोी तहाँ रहाई। 
जे पहुँचा जानेगा वाही 
कहन सुनन ते न्‍्यारा है ॥ २६€॥ 

काया भेद क्रिया निबारा,यह सब रचता पेंड मंझारा । 
साया अवगति जाल पसारा, 
से कारीगर भारा है ॥ ३०॥ 

आदि माया कीन्ही चतराहं क्ूटी बाजी पिंड दिखाई। 
अवगति रचन रची अंह माहीं 
ता का प्रतिबिंब दारा है ॥ ३१ ॥ 
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भेद वानी दर 
सदब्द बिहंगम चाल हमारी, कह कबीर सत्तगुरु दृह तारी। 
खुले कपाट सब्द कूनकारी, 
पिंड कं के पार से देख हमारा है ॥३२॥ 
॥ शब्द २३ ॥ 
कर नेने दीदार यह पिंड से न्‍्यारा है । 
तू हिरदे सोच धिचार यह अंड मेफारा है ॥ टेक ॥ 
चेरी जारी निंदा चारो, सिथ्या तज सतगुरु सिर घारो। 
सतसेंग कर सत नाम उचारो, 
तब सनमुख लहीा दीदारा है॥ १॥ 
जे जन ऐसी करी कमाई, तिनकी फैली जग रोसनाई। 
अष्ट प्रभान जगह सुख पाई, 
तिन देखा अंड मँक्कारा है ॥ २ ॥ 
सेह अंड के अवगत राह, अमर काट अऋह नकल बनाई। 
सुद्ठु ब्नह्न पद तहेँ ठहराई, 
से नाम अनामी घारा है ॥३॥ 
सतवीं सुन्त अंड के माही, किलमिल॒हट की नकल 
| .. बनाह। 
महा काल तहूँ आन रहाई, 
से। अगम पुरुष उच्चारा है ॥ 9 ॥ 
छठवीं सुन्न जे। अंड मेंस रा/अगम महल की नकल सुधारा। 
निरणुन काल तहाँ पग घारा, 
से. अछख पुरुष. कहु न्यारा है ॥ ४॥ 











 #प्रस्रीगमन |. : 
॥] 


६२ भेद वानी 


पंचम सन्त जे! अंड के माही, सत्तलिक को नकल बनाहे। 
साया सहित निरंजन राह, 
से! सत्त परुष दीदारा है ॥ ६ ॥ 

चौथी सुल्त अंड के भाहीं, पद निबाच की नकल बनाई। 
अविगत कला हैं सतगुरु आईं । 
से! साहं पद सारा है ॥ ७ ॥ 

तीजी सनन्‍्न की स॒नो बड़ाईं, एक सुन्‍न के दाय बनाई । 
ऊपर महासुन्न अधिकाइईं, 
तीचे सन्त पसारा है ॥ ८५॥ 


सतवीं सन्‍न महाकाल रहाह, तासु कला महासुत्ष समाई। 
पारब्रह्म कर थाप्यो ताही 
से निःअच्छर सारा है ॥ € ॥ 
छठी सन्‍न जे निरणन राह, तासु कला आ सुन्तन समाई । 
अच्छर ब्रह्म कहे प॒त्ति ताही, 
साई सब्द रए्कारा है ॥ ९० ॥ 
पंचम सुल्त निरंजन राई, तासु . कला दूजी सुन छाहे। 
परुष प्रकिरती पदको पा, 
सुठ्ु सरगन रचन पश्ारा है ॥ ११ ॥ 
पुरुष प्रकृति दृजी सुन माहीं,तासु कला पिरथम सुन आई । 
जात निरंजन नाम घरा 
सरगन स्थल पसारा है ॥ १२॥ 
पिरथम सनन्‍न जे जात रहाई, ताकी कला आबिया बाई। 
पत्रन संग पत्री उपजाडं: 
यह सिंध बेराट पसारा है ॥ १९३ ॥ 


मैंद वानी - फ़्रे 


सतब अकास उत्तर पनि आह, ब्रह्मा बिस्न समाधि जगाहईे। 
पन्नन सेंग पत्नी परनाहे 
यहें स्िंग नाम्त उचाश है ॥ १४ ॥ 

छठे अकास सिव अवगति भोरा,जंग गैर रिघि करती चौं रा 
गिरि केलास गन करते सेरा, 
तहूँ सह सिर मारा है ॥ ११ ॥ 

पंचम अकास भ बिसन बिराजे,लछमी सहित सिंघासन गाजे 
हिरिंग बेकंठ भक्त समाजे, 
जिन भक्तन कारज सारा है ॥ १६॥ 

चैथे अकास ब्रह्मा बिस्तारा, सावित्री संग ऋरत बिहारा। 
ब्रह्म ऋटष्ठि आग पद्‌ सारा, 
यह जग सिरजनहारा है ॥ १७ ॥ 

तीजे अकास रहे घर्मराई, नके सु्ग जिन लीन्ह बनाईं। 
करमन फल जीवन प्गताहे, 
ऐसा अदल पसारा है ॥ १८ ॥ 

दजे अक्रास मे इन्द्र रहाई, देव मुनी बासा तह पाई। 
रंभा करती निरत सदाड़े, 

। कलिंग सब्द उच्चारा है ॥ १६॥ 

प्रथम अकास मृत्त है लोाका,मरन जनम का नित जह घे खा। 
से! हंसा पहुँचे सत ले!का 
जिन सतगरु नाम उचारा है ॥ २० ॥ 

चे।दह तबक किया निरवास, अब नीचे का सुनी बिचारा। 

सात तबक में छः रखवारा । 

पिन: भिन सुने! पसारा है ॥ २१॥ 


प्छ . भेद बानी 


सेस घील बाराह कहाहे, मीन कच्छ ओ करम रहाई। 
से। छः रहे सात के माही 
थह पाताल पसारा है ॥ २२॥ 
॥ शब्द २४॥ 


केइ सनता है गरु ज्ञानी, गगन आवाज होती फीनी ॥१॥ 
पहिले होता नाद बिन्दु से, फेर जमाया पानी ॥ २॥ 
सब घट परन प्र रहा है, आदि परुष निश्नानी ॥ ३॥ 
जे। तन पाया पदा लिखाया, त्रिस्ता नहीं बानी ॥४॥ 
अमृत छाड़ि बिषय रस चाखा, उल्टी फॉस फेसानी ॥५॥ 
ओअं सेहं बाजा बाजे, त्रिकटी सरत समानी ॥ ६ ॥ 
इंडा पिंगला सुषमन सोचे, सुत्त घजा फहरानी ॥ ७ ॥ 
दोद बरदीद हम नजरों देखा, अजरा अमर निसानी॥ण्। 
कह कबीर सुने भाह साथो, यही आदि की बानी ॥९॥ 


॥ शुब्द्‌ २४ ॥ 


साथो ऐसा घंघ अंधियारा ॥ देक ॥ 
या घद अंतर बाग बगीचे, याही म॑ सिरजनहाश॥ १॥ 
या घद अंतर सात समंदर, याही में नौ लख तारा ॥२॥ 
या घट अंतर हीरा मात्ती, याही मं परखनहारा ॥१॥ 
या घट अंतर अनह॒ृद गरजे, याही में उठत फहारा ॥श॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, याही मे गरू हमारा ॥५॥ 

॥ शब्द २६ | 

अब्नध से जेगी गरु मेरा, या पद का करे निबेरा ॥हे ऋ॥ 
तरवर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागे। 
साखा पत्र नहीं कुछ वा के, क्ष्ठ कमल दल गाजे ॥१॥ 


भेद्‌ बानी ष्प्‌ 


चढ़.तरबर देा पंछी बेठे, एक गरू इक चेला। 

चेला रहा से! चन चन खाया, गरझ निरन्तर खेला ॥१॥ 
बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गन गाव । 

- गावनहार के रूप न रेखा, सतगरु मिले बताबे॥३॥ 
गगन मेडल में उधे मुख कह था, जहाँ अमी के बासा । 
 सगरा हाय से भर भर पीवे, निगरा जाय पियासा॥हा 
सुत्न सिखर पर गह्टया बियानी, धरती छीर जमाया । 
माखन रहा से संतन खाया, छाछ जगत भरमाया ॥४॥ 
पंछी के खोज मीन का मारग, कह कत्नीर दोउ भारी । 
अपरम्पार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलिहारी ॥६॥ 


॥ शब्द २७॥ 
हंसा लेक हमारे अह है।, ताते असृत्त फल तुम पहहे। ॥टेक॥ 
लेक हमारा अगम हर है, पार न पावे कोई । 
अति आधीन हाय जो कोई, ता के देउ लखाईं ॥१॥ 
मिरत लेक से हंसा आये पुहुप दीप चलि जाईं। 
अंबु दीप में सुमिरन करिहैः तब वहु लेक दिखाईं॥२७ 
मादी का पिंड छूटि जायगा, औ यह सकल बिकारा। : 
' ज्योँ जल माहि रहत है पुरइंन, ऐसे हंस हमारा॥१३१॥ 
लोक हमारे अइहा हंसा, तब सुख पहहा भाई । 
सुख सागर असनान करोगे, अजर अमर होइ जाई ॥४॥ 
कहे कबीर सुने! घर्मदासा, हंसन करे बचाई । 
सेत सिंघासन बैठक देहाँ, जुग जुग राज कराई ॥ ४॥ 


+ क्र कोई | 


द्द भेद वानी . 
॥ शब्द २८॥ 


ऐसा लो तत्त ऐसा लो, मे केहि विधि कयें गँभीरा लो ॥टैक) 
बाहर कहो ते सतगुरु लाजे, भीतर कहाँ ते। भूठा लो। 
बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु परतापै दीठा ले ॥१॥ 
दृष्टि न मुष्टिन अग॒म अगोचर, पुस्तक लिखा न जाई ले। 
जिन पहिचानातिन भल जाना, कहे न के पतियाई ले ॥२॥ 
मीन चले जल ! मारग जेब, परम तत्त थी कैसा ले । 
पुहुप' बास हूँ ते कछु क्रीना, परम तत्त चौं ऐसा ले ॥श। 
आकासे उड़ि गयै। बिहंगम, पाछे खोज न द्रसी छे।। 
कह कबीर सतगुरु दाया ते, बिरला सतपद्‌ परसी लो ॥४॥ 
| ॥ शब्द २६॥ | 
बाबा अगम अगोच र कैसा, वात कहि समफ्ता ओँ ऐसा/टेक॥ 
जे। दीसे से! ते है नाहीं, है सा कहा न जाईं। 
सैना बैना कहि समक्ताओँ, गेँगे का गुड़ भाई ॥ १॥ 
दृष्टि न दीसे मुष्ठि न आज, बिनसे नाहिं नियारा। 
एसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करी बिचारा ॥ २॥ 
बिन देखे परतीति न आये, कहे न केाउ पतियाना। 
समुफक्ता हाय से। सब्दे चीन्है, अचरज हाथ अयाना॥श। 
कोई ध्यावे निराकार के, कोइ ध्यावे आकार । 
बह ते इन दोऊ ते न्यारा, जाने जाननहारा ॥ ४ ॥ 
काजी कये कत्तेब कुशना) पंडित बेद पुराना । 
वह अच्छुर ते लखा न जाई, मात्रा लगे न काना॥३॥ 
नादी बादी पढ़ना गुनना, बहु चतुराह भीना । 
कहेँ कबीर से। पड़े न परलय, नाम भक्ति जिन चीन्हा ॥६॥ 


* फूल। 





भेलनों न 
भूलना 


॥ शब्द १॥ 
ज्ञान का गंद कर सुर्त का डंड कर, 
खेल चोगान मेदान माहाँ ॥ ९॥ 
जगत का भरमना छोड़ दे बालके, 
आय जा भेष भगवंत पाहीँ ॥ २॥ 
भेष भगवंत की सेस महिमा करे, 
सेस के सोस पर चरन हारे ॥ ३॥ 
काम दल जीति के कंव॒ल दल सेधि के, 
ब्रह्म के बेघि के क्रोध मारे ॥ 9 ॥ 
पदम आसन करे पवन परिचे करे, 
गगन के महल पर मदन जारै ॥ ४॥ 
कहत कब्बीर कोइ संत्त जन जै।हरी, 
फरम की रेख पर सेख मारे ॥ ६ ॥ 
॥ शब्द २॥ 
पाप पुन्न के बीज दोऊ, 
बिज्ञान अगिन में जारिये जी ॥ १ 0 
पाँचो चोर विवेक से बस करि, 
बिचार नगर में मारिये.जी ॥ २॥ 
. चिदानन्द सागर में जाइये, 
' 'मन्र चित्त दाऊ के डारिये जो ॥ ३॥ 


कूल. 
कहे कबीर इक आप कहा, 
कितने के! पार उततारिये जी ॥ ४ 0 


॥ शब्द ३॥ 


तीरथ मे सब्न पानी है, 


हैावे नहिं कछु न्हाथ देखा ॥ १॥ 
प्रतिमा सकल बनी जड़ है, 

बेले नहिं ब॒लाय देखा ॥ ३॥ - 
पुरान कुरान सब ब्ात ही बात है, 

घट का परदा खेल देखा ॥ ३७ 
अनुभव को बात कबीर कहे, 

यह सब है भक्ूठी पाल देखा ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द ४ ॥ 

दे! सुर चले सुझाव खेती, 

नाभी से उलटा आबता है॥ १॥ 
बीच हँगला पिंगला तीन नाड़ी, 

सुषमन से भोजन पावता है ॥२॥ 
पूरक करे कुम्भक करे, 

रेचक करे भरि जावता है ॥३॥ 
कायम कबीर का फ्िरूछना जी: 

दया भूल परे पछितावता है ॥ 9 ॥ 


मेँ स्वर | 


भलना ्& 
। ॥ शब्द १॥ 
सूर के कान सिखावता है, 
रत माहिं असी का मारता जी ॥ ९॥ 
सती का कान सिखावता है, 
सेंग स्वामी के तन जारना जो ॥ २॥ 
हंस के कान सिखावता है, 
नीर छीर का भिन्न बिचारना जी ॥ ३ ॥ ह 
कन्नीर के किन सिखावता है, 
तत्त रंगाँ के घारना जी ॥ 8 ॥ 
| शब्द ६॥ 
तख्त बना हाड़ चाम का जी, 
दाना पानी क भेग लगावता है ॥ १ ॥ 
मल नीर भरे लेाहू माँस बढ़े, 
आपु आपु के अंस बढ़ावता है ॥ २॥ 
नाद बिंदु के बीच कलेल करे, 
से। आतम राम कहावता है ॥३॥ 
अस्थान यही कहें हुँढ़ता है, 
दया देस कबीर बतावता है ॥ ४ ॥ 
(शब्द. 
दरियाव की लहर द्रियाव है जी, 
दरियाव और लहर में मिन्‍न कायम ॥ १॥ 


* तलवार। कया। 
]9 


6० हेली 


उठे ते। नीर है बैठे ते! नीर है, 

कहे। ठटूसरा क्रिस तरह हे।यम ॥२॥ 
उसी नाम के फेर के लहर घर 

लहर के कहे क्या नीर खोघबम ॥ ३ ॥ 
जक्त ही फेर सब जक्त और ब्रह्म मं 

ज्ञान करि देख कब्बीर गोयर्मा ॥ 8४ ॥ 





हेली 
॥ शब्द १॥ 


सतगर संग हारी खेलिये, जा तंजरा सरन भ्रम जाय टेक 
ध्यान जगत की करि पिचक्वारी, छिमा चलावनहार । 
आतम ब्रह्म जे खेलन लागे, पाँच पचीस मँस्कार ॥0॥। 
ज्ञान गली मे हारी खेले, मची प्रेम की कॉच । 

लेभ माह देाऊ कटि भागे, सुन सुन सब्द अतोत ॥शा 
ज्रिकटी महल में बाजा बाज, हात छतोसा राग । 
सुरत सखी जहेँ देखि तमासा, सतचगुरु खेल फाग ॥ ३॥ 
हँगला पिंगला सुषमना हो, सुरत निरत देड नार। 
अपने पिया झेँग हारी खेले, लज्जा कान निवार ॥9४॥ 
सुब्य सहर में हात कतहल, करे राग अनुराग । 

अपने परुष के दरसन पाव, पुरन प्रेम सुहाग ॥ ४॥ 
सतगरू मिले फवा लिज पाये, मारग दिये लखाय। 
कह कबीर जे। यह गति पाते, से जिब लेक सिधाय ॥६॥ 


* है सकता है । । शुप्त दो गया। | गुप्त। 


होली ह््‌ 
॥ शुच्द २॥ 
काया नंगर मँम्तार संत खेल होरी । 
गावत राग सरस सुर सेाहै, भति आलंद भयो री ॥टेक॥ 
चंदन सील सब॒द्ठि अरगजा, केसर करनी गही री। 
अगर अगस्म सुगम करे लीन्हो, अभय उरमाँ हि घरो री ॥९ 
प्रीति फुलेल गुलाल ज्ञान करि, लेहु जुगत भरि भोरी ! 
चोवा चित चेतन परकासा, आवति बास घनो री ॥२॥ 
त्रिकुटी महल में बाजा बाजे, जगमग जोत उजेरी । 
सहज रंग रचि रह्यो सकल तन, छूटत नाहि करेरी ॥श। 
अनहद बाजे बज मधुर घुन, ब्रिन करताल तेंबूरा। 
बिन रसना जहूँ राग छतीसे, होत सहानेंदू पूरा ॥ ४ ॥ 
सुद्ष सहर इक रंग महल से, कहँ टरत नहिं दारी । 
कह हे जग हि हब निर्ग बरी पद पी 09॥ 
ः मु 
॥ शब्द ३ ॥ 


हमारे को खेले ऐसी होरी, जा में आवागवन लागी 

" डोरी ॥ देक ॥ 
खबन न सुन्यौ नैन नहिं देख्यो,पिंय पिय पिय लगी छौ री। 
'पंथ निहारत जनम सिराना, परघठ मिले न चोरी ॥९॥ 
जा कारन गृह ते कंढ़ि निकसी, लोक लाज़ कुल तोरी। 
'चोवा चंदुन और अरगजा, कपरा रंग भरो रो ॥ २॥ 
एकन हूं मुगछाला पहिरी, एकन गुद्री कोरी । 
बहुत मेष घर स्वॉग बनाये, ला नहिं लगी ठगोरी ॥३॥ 


४२ होली 


जगन्नाथ बद्री रामेसर, देस दिरुतर दौरी । 
रन ५ “४ 
अठसठ तीरथ एथी प्रदच्छिना, पुस्कर हूँ मे लुटी री ॥9॥ 
बेद पुरान भागवत ग्रीता, चारे बरन ढेंढोरी । 
च्ैप 4५ ९ ८ 4 के * 
कह कबीर दया सतगछ घिनु, भर्म मिटे नहिं भव री ॥४॥ 
| ॥ शुष्द ७ ॥ 


मेरे साहेब आये आज, खेलन फांग री । 
बानी बिमल सशुन सबघोले, अति सुख मंगल राग री ॥टेक 
चाचरां सरस सखा संग बोले, अतहृद बानी राग रो । 
सब्द मुनत अनुराग हेतु है, क्या सावे उठि जाग री ॥१। 
पानी आदर पवत बिछीना, बहुत करा सनमान री । 
देत असीस अमर पद याही,अबिचल जुग जुग बास री ॥२॥ 
चरन पखार लेहुँ चरने।द्क, उठि उनके पण लाग री । 
पाँच सखी मिलि मंगल गाव, पिवर अपने सँग पाग री ॥१॥ 
पंचासिते भाव से लेवों, परम पुरुष भरतार री । 
महा प्रसाद संत मुख पावों, आन खुले मेरो भाग री ॥8॥ 
चैरासी के बंद छुड़ावन, आये सत्गुरु आप री । 
पान. पर्वाना देत जिवन के, ने पावे सुख घास री ॥५॥ 
चेवा चंदून अगर कुम॒कुमा, पुहुप स्लाल गल हार री .। 
फगुवा माँग सुक्ति फल लेहू, जिबव आपन के काज री ॥६॥ 
से।रहो सिंगार बतीसे अक्षरन, सुरत सिंगार संवार री। 
सत्त कबीर मिलेसुख सागर, आवा गवन निवार री ॥ण। 
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*हूँढ़ा || फाग खेलने घालौं की भीड़ । 


हेली हर 


॥ शब्द ५॥ 


साथा हम घर कंत सुजान, खैल्थो रँग होरी। 
जनम जनम की सिटी कलपना, पाये जीवन प्रान री॥टेका। 
पाँच सखी सिलि मंगल गात्रे, गुरमुख सब्द त्रिचार री। 
बाजत ताल मृदंग फाँसाडफ, अनहद सब्द गुजार री ॥१॥ 
खेलन चली पंथ प्रीतम के, तन की तपन गई री। 
पिचुकारी छूहे अति अद्भुत, रस की कीच भई रो ॥२॥ 
साहेथ मिलि आपा जिसराये, लाग्यो खेल अपाररी। 
चहुँ दिस पिय पिय धूम मची है, रटना लगी हमार री ॥श॥ 
सुख सागर अश्ननान किये है, निर्मेल भये। सरीररी । 
आवधागवन की मिटी कलपना, फगुवा पाये। कबीर री ॥0॥ 
॥ शब्द ९ ॥ 
जहूँ सतगुरु खेलत ऋतु बसंत । परम जोत जहेँ स।ध संत ॥१ 
तीन लोक से भिन्न राज । जहूँ अनहद्‌ बाजा बजे बाज ॥२ 
चहूँ दिस जाति की बहै घार। धिरला जन के उतरै पार ॥३ 
कोटि क्रम जहूँ जार हाथ। कोटि त्रिस्नु जहँ नव माथ ॥९ 
कैटिन ब्रह्मा पढ़े पुरान। केदि महेस जहूँ घर धयान ॥9॥ 
क्वेटि सरस्वति धार राग। कोटि इन्द्र जहँ गगन हाग ॥६ 
सुरगन्ध॑ब मुनि गने न जायें। जहँ साहेब प्रगटे उापआय* 
चेावा चंदन शले अबीर ।पुहुप बास रस रहो गंभीर ॥०॥ 
सिरजत हिये निवास लीन्ह। से यहि लोक से रहत शिल्ल॥ 
जब बसंत गहि राग छीन्ह। सतगुरु सब्द उचार कीन्ह ॥१० 
कहूँ कबीर सन हृदय लाय। नरक-उधारन नाम आहि ॥११ 


६९ 


रखता 


रेखता 
॥ छाव्द १॥ 
रैन दिल संत ये सेवता देखता, 
संसार की ओर से पीठ दीये । 
मन और पवन फिर फूट चाले नहीं, 
चंद और सर का सम्म कीये ॥ १ ॥ 
ठकटकी चंद चक्कार ज्यों रहत है 
सरत जी निरत का तार बाज॑। 
नौबत घरत है रैन दिन सुन्‍्न से, 
कह कव्बीर पिउ गगन गाजे ॥ २॥ 
॥ शब्द २॥ 


पाव और पलक की आरती कौन सी, 
रैस दिन आरती संत गांबे । 

चरत निस्सान तहूँ गैत्र को फालरा, 
गैब के घंठ का नाद आब ॥ १॥ 

तहूँ नीव बिन देहरा देव नि्नान है 
गगन के तख्त पर जगत सारी। 

कहे कब्बीर तहेँ रैन दिन आरती 
पासिया पाँच पूजा उतारो ॥ २॥ 

। ॥ शुब्द्‌ ३ ॥ 

सादे आप की सेव ते आप ही जानिही 
आप का भेव कहे! कौन पाबे । 

आपनी आपनो बद्ठि अनुमान से 
बचन बिलास करि लहर लाबे ॥ १॥ 

*संदिर। न ० 


रेखतां हे 
त्‌ कहै तैसा नहीं, है से! दीखे नहीं 
निगम हूँ कहत नहिं पार जावे । 
कह कद्बीर था सैन गंगा तह, 
हाथ गंगा साई सेत्र पांव ॥ २॥ 
॥ ७॥ 
कर्म श्र भर्म संसार सब करतु है, 
पीच की परख कोड संत्त जाने । 
सुरत औ तिरत मन पवन के पक्कर करि, 
गंग और जमुन के घाद आने ॥ १७ 
पाँच को नाथ करि साथ सोह लिया, 
अधघर द्रियाव का सुक्ख माने । 
कह कव्चीर सोह संत निर्भव घरा 
जन्स और मरन का भर्म पाने ॥ २॥ 
॥५॥ 
' गंग उल्टी घरो जमुन बासा करो।, 
पलट पंच तीरथ पाप जावबे। 
नीर निमल तहाँ रैन दिन मररतु है, 
नहाथ जो बहुरि भव सिंघ न आबे ॥ १४ 
फिरत बारे तहाँ बुद्धि को नास है, 
बाज के क्पट में सिंघ नाहीं । 


*सन्पुख, संग । गंग अ्थीत दहिनी स्थाँसा को पढ़ाओ और जमुन अथात 
बाई स्पराँसा फे साथ मिलाओो । 


&६ रेखता 


कह कव्बीर उस जुक्ति को गहैगा 
जनस जी मरन तब अंत पाई ॥ १॥ 
॥ ६ ॥ 
देख बोजद में अजब बिसराप्त है, 
होथ मौजूद तो सही पावे। 
फेर सत्‌ पदन को घेर उलदा चढ़, 
पाँच पन्नीस को उलदटि लाबे ॥ १॥ 
सरत की डोर सुख सिंघ का क्ूठना 
घोर की सैर तहें नादू गाव । 
नीर बिन कंब्रल तहूँ देख आंत फूलिया 
कह कब्बीर सन भंवर छाबे ॥ २१ 
॥७॥ 
चक्र के बीच में केबल अति फूलिया 
तास का सकक्‍्ख को६ संत जाने । 
कलपफ नीोदहार ओऔ पवन को रोकना, 
तिरक॒टी मठु सन मेँबर आने ॥ १॥ 
सब्दु की घोर चहूँ ओर ही होत है, 
अघर दरियात के सुकख माने । 
है कब्बीर या फूल सुख सिंध सें, 
जन्म ओऔ मरन का भर्स भारनें ॥२॥ 
5५॥ 
गंग औओ जमन के चाट के खोजि ले, 
भवर गुजार तहेँ करत भाई । 
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ध्ताला। (तोड़े | 


रखता &8. 
_ सरसुती सीर तहें देख निर्मल बहै, 
तास के नीर पिश्ने पास. जाई ॥ १॥ 
पाँच को प्यास तह देखि पूरी भहठ, 
तीन की ताप तलहेँ लगे नाही। - 
कह कब्बीर यह अगम का खेल है, 
गेव का-चाँदना देख माही ॥ २॥. 
.। &॥ 
माड्धि मत्थान सन रहे को फेरता 
होत घर्मशान तहूँ गगन गाजे । 
- उठव रनकार तहूँ वाद अनह॒द घुरे 
तिरकुदी महल के बैठ छाजे ॥ १॥ 
नाम की नेतां कर चित को फेरिया, 
तत्त को ताथ कर घिते लीया । 
कह कब्बीर यो संत निर्भेय हुआ 
परम सुख धाम तहेँ लागि जीयां ॥ २॥ 
* ॥ १० ॥। 
गहा निरुसान तह सुब्त के बीच में 
उलटि के सरति फिर नाहिं आवब । 
दर की सत्य कर घिते न्‍्यारा किया 
बहरि फिर तत्त भे ना समावे ॥ २॥ 
माह़ि मत्थान तहूँ पाँच उलदा किया , 
नाम नौनीतिः ले सरत फ्रेरी । 
कह कब्षीर यो संत निर्मेय हुआ, 
जन्म औओ मरन की मिदी फेरी ॥ २ ४ 


कपथनी | (रस्सी | मक्खन | 
]8 


दर 


रखता, 
॥ ११॥ 
सस्ती परकास ते सर ऊगा सही 
तर बाज तहाँ संत फले । 
तत्त कनकार तहूँ नर बरसत रहै 
रस्स पीव तहाँ पाँच भूले ॥१॥ 
दरियाव औ बन्द ज्यों देख अंतर नहीं 
जीव ओ सीब या एक आहीं । 
कह कब्बीर या सेन गंगा तह, 
बेद कत्तेन को गम्ध नाहीं ॥ २॥ 
( १२॥ 
अगम अस्थान ग़रु-ज्ञान बिन ना लहै 
लहै गरु-ज्ञान कोइ संत प्रा । 
ह्रादू्स पल के खोड़सी परगहे 
गगन गरजे तहाँ बजे तूरा ॥ ९॥ 
इंगला पिंगला सुषपमना सम करे, . 
मर ओ उर्ध बिच ध्यात लाबे । 
कह कब्बीर सोह संत्त निर्भंय रहै, 
काल की चोट फिर नाहि खाते ॥ २॥ 
॥ १३ ॥ 
अघर आसन किया अगम प्याला पिया: 
जोग की मूल गहि जुगति पाई । 
पंथ बिन जाइ चल सहर बेगम पुरे, 
दया गुरुदेव की सहज आहं॥ १॥ 


रेखता '&& 


. ध्यान घर देखिया नेन बिन पेखिया, 

.. अगम अगाघ सब कहत गाहें। 

कह कब्बीर कोह भेद बिरला हलहै, 
गहे से! कहै या सेन भाई ॥ २ ॥ 


॥ ९४ ॥ 


सहर बेगमपुरा गम्म को ना लहै 
होय बेगम्म से गम्स पात्र । 

गनोँ की गम्स ना अजब बिसराम है 
सेन को लखे सोह सैन गावे ॥ १॥ 

मक्ख बानी तिक्रो' स्वाद केसे कहै, 
स्वाद पावे सेई सुक्ख माने । 

कह कब्बीर या सेन गंगा तह, .. 
होय गँगा सेह सेन जाने १२॥ 


॥ १४॥ 


अधर ही ख्याल औ अधघर ही चाल है 
अधर के बीच तह मद्द कीया। 
खेल उलठा चला. जाय चौथे मिला, 
सिंघ के मकक्‍्ख फिर सीस दीया ॥ १॥ 
सब्द घनघोर टंकोर तहूँ अधर है, 
नूर का परसि के पीर पाया। 
कह कब्बीर यह खेल अवध्त का 
खेलि अवधूृत घर सहज, आया ॥ २॥ 
ससका 


रेखता 
॥ १६॥ 


छका अवधूत सस्तान माता रहे 
ज्ञान वेराग सृधि लिया पूरा । 
स्वॉस उस्नाँस का प्रेम पाला पिया, 
गगन गरजे तहाँ वजे तूरा ॥ १४ 
पीठ संसार से लाम-राता रहै 
जतन जरना लिया सदा खले । 
कह कव्बीर गरु पीर से सरखरू, 
परम सुख घास तह प्रान मेले ॥ २॥ 
॥ १७॥ 


छका से थक्का फ़िर देह घारे नहीं, 


करण औ कपट सब दूर कीया । 
जिन श्वॉस उस्वॉस का प्रेम प्याला पिया, 
नास द्रियाव तहूँ पैसि' जीया ॥ १॥ 
चढ़ी सतवाल औ हुआ मन साबिताः 
फटिक ज्यों फेर नहि. फटि जावें। 
कह कव्बीर जिन बास नर्भेथ किया, 
जहुरि संजार मे नाहि आवबे॥ २१॥ 


॥ १८ ॥ 
तंरक संसार से फरक फरंक सदा, 
गरक' गुरु ज्ञान ले जुद्त जोगी । 


शंर्थ ओ उ्धचे के बीच आसन किया 
बंक प्याला पिबे रस्स भेी ॥ १॥ 


#सरशार। ।आदर के योग्य. |पेठ कर । (थिर। |डूबा हुआ। 


रेतख़ा १०१ 


अध्ध दरियाव तहँ जाय डोरी लगी, 
महल बारीक का भेद्‌ पाया । 
कहें कव्बीर येँ संत निर्भय हुआ, 
परम सुख घाम तहें प्रान लाया ॥ २॥ 


॥ १६॥ 


माड़ि मतवाल तहेँ ब्रह्म भाठी जरैे 
पिबे कोइ सूरमा सीस मेले । 
पाँच के पेल सतान का पकरि के 
प्रेम प्याला जहाँ अघर मेले ॥ १॥ 
पलटि मन पवन के उलंटे सूधा केवल, 
अर्घ औ उर्ध बिच ध्यान लावे । 
कह कव्णीर मस्तान माता रहै, 
बिना कर ताँतिया नाद गाव ॥ २॥ 


' ॥२०॥ 


आठ हूं पहुर मतबाल लागी रहै, 
आठ हूँ पहर की दाक पीव । 


आठ हूँ पहर मस्तान माता रहै, 

ब्रह्म की छीला में साध जीव ॥ १॥ 
साँच ही कहत॒ ओ.साँच ही गहत है 

काँच के त्याग करि साँच लागा.। 
कह कव्बीर या साध निर्मय हुआ, 

जनम औ मरन का भम भागा ॥ २॥ 


मं प्याला । | आनन्द | 
छठ 


।. आती 
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१०२ रखता 


॥२१॥ 


करत कलेल दरियाव के घोच में 
ब्रत्ल की छोल मे हंस फले । 
अंधे आ उध की पथ बाढ़ी तहाँ 


पलट मन पवन के केंवल फूले ॥ १॥ 
गगन गरजे तहाँ सदा पावर फ़रे 
हात ऋनकार नित्त बजत तूरा । 
बेद कत्तेव को गम्म नाहीं तहाँ, 
कहे कबव्बीर कह रमे सूरा ॥ २॥ 
॥ २२॥ 
गगन की ग॒फ़ा तहूँ गेघ का चाँदना, 
उदय औ अरत का नॉव नाहीं । 
दिवस आओ रैन तह नेक नहिं पाइये 
प्रेम परकास के सिंध साहीं ॥ ९॥ 
सदा आनंद दुख दुन्द व्यापे नहीं, 
प्रनालंद फ्ररपर देखा । 
फ़रसे और भ्रांति तह नेक आब नहीं, 
कह कबष्नीर रख एक पेखा ॥ २॥ 
॥ २३ | 
खेल ब्लह्मंड का पिंड से देखिया, 
जग्त को प्मेना दूरि भागी । 
बाहरा भीतरा एक आकासवत, 


---न_-_+3.बल>६444+त+तयानीणाा-क्‍ 


*अ्ानन्द | बर्षा । 


सुषमना डोरि तह उलटे लागी ११ ॥ 


रेखतो १०३ 


पवन के पलदि के सुन्तन मे घर किया 
. अर में अधर भरपर देखा । 
कहे कब्बीर गुरु पूर की मेहर से 
तिरकुटी मठु दीदार पेखा ॥ २ ॥ 


॥ २४ ॥ 


देख दीदार मस्तान में होइ रहो, 

सकल भरपर है नर तेरा । हज 
सुभग दरियाव तहें हंस मोती च॒ग, 

काल का जाल तहेँ नाहि नेड़ा ॥ १४ 
ज्ञान का थाल ओ सहज भमति बाति है, 

अधर आसन किया अगम डेरा । 
कहे कब्बीर तह भर्म भासे नहीं, 

जन्म औओ मरत का मिद्दा फेरा ॥ २॥ 


ब्त 


॥ २५ | 


सूर परकास तहँ रैन कहेँ पाइये, 
रैन परकास नहिं सूर भासे। 
ज्ञान परकास अज्ञान कहूँ पाइये 
होइ अज्ञान तहें ज्ञान नासे ॥ ९ ४ 
काम बलवान तहेँ नाम कहें पाइये 
नाम जहूँ होय तह काम नाहीं। 
कहे कब्धीर यह सत्त बीचार है, 
समुक्त बिचार करि देख माहीं ॥ २॥ 





शरीर], . ही 


१०४ 


है 
पु 
रखता 


॥ २६ ॥॥| 
एक समसेर इकसार वजती रहै, 
खेल क्राहु सरमा संत केले । 
काम दल जीत करि क्रोध पेमाल' करि 
परस सुख घाम तहेँ सुरत मेले ॥ १" 
सील से नेह करि ज्ञान का खड़ग ले, 
आय चौगान मे खेल खेले । 
कहे कब्बीर सेह संत्त जन सूरसा 
सीस के सौंप .करि क्रस ठेले ॥ २७ 
॥] २७ ॥ 
पकरि समसेर संग्राम में पेसिये 
देह परजंत कर जहु भादे । 
काठ सिर बैरियाँ दाब जहेँ का वहा 
आय दरबार में सीस नाई ॥ १४७ 
करत मतवाल जहे संत जन सुरमा 
घरत निरुसान तहँ गगन घाह । 
कह कव्यीर अब नाम से सुरखरू 
मोज दरबार की भक्ति पाई ॥ ३१॥ 
॥२८॥ 
देह बंदक और पवन दारू किया 
ज्ञान गाली तहाँ खूब डाटी । 
सुरत की जामकी[ सूठ चाये लगी 
कर्म को भीर्ता सब दर फादी ॥ १॥ 


कनलणननर 


भ्तलवार । (रॉंद्ना। [बारूत। (रस्सो था दूसरी जलने वाली चीज़ 


जिसके द्वारा रंजक में आग पहुँचाते ह। ॥दीवार । 


.. रेखतां १०१ 
. कह कब्बीर कोइ खेलिहै सूरमा, 
'कायराँ खेल यह हात नाहीं। 
आस की फाँस के काटि निर्भय भ्या, 
नाम रस रस्स कर गश्क माही ॥ २॥ 
॥ शब्द २६॥ 
ज्ञान समसेर को बाँघि जोगी चढ़े, 
सार मन मीर रन घीर हुवा । 
खेत के! जीत करि बिश्नन सब पेलिया, 
मिला हरि साहि अब नाहि जूबा ॥१॥ 
जगत में जरुस ओऔ दाद दरगाह में, 
खेल यह खेलिहे सुर कोई । 
कहेँ कब्बीर यह सूर का खेल है 
कायरश! खेल यह नाहि होई ॥ २॥ 


+ | शब्द २०॥ 
सर संग्राम के देखि भागे नहीं 


देखि भागे सेडे सूर नाहीं। 
काम जौ क्रोध मद लेभ से जकना 
मंडा धमसान तहूँ खेत माहीं ॥ १ ॥ 
सील ओ साँच संते।ष साही भये, 
नाम समसेर तह खूब बाजे ॥ २॥ 
कहें कब्बीर काइ जुश्किहै सूरमा 
कायरा भीड़ तह त्रत भाज ॥ ३ ४ 


॥ शब्द ३१ ॥ कक 
सांघ का खेल ते बिकठ बड़ा 'मतती 


सती ओऔ सुर की चाल आगे । 


* विषय | 
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१०६ मिश्रित 


सर घम्सान है पलक दे चार का 

सती घम्सान पल एक लागे ॥ १॥ 
साथ संग्राम है रैन दिन जुक्तना, 

देह पर्जत का कास भाहे । 
कहे कव्बीर टक बाग ढीली करे 

उलहि सन गगन से जमी आई ॥ २॥ 


सिश्ित 
॥ शब्द २१॥ 
तन मन्न घन बाजों लागी है। ॥ टेक ॥ 
चैपड खेलें पीव से रे, तल मन बाजी लगाय । 
हारी ते पिय की सह रे, जीती तो पिय मार है। ॥९॥ 
चासरिया के खेल भें रे, जगा मिलन को आस । 
न अकेली रह गहे २, नहें जीवन की आख है! ॥श॥ 
चार बरन घर एक है रे, भाँति भाँति के लेग । 
पसनसा बाचा कमेता, कोइ प्रीधि मिबाहे ओर है। ॥शा 
लख चारासी भरमसत भरंमत, पा पे अठकी आय । 
जे। अबके या ना पड़ी रे, फिर चौरासी जाय हो ॥४॥ 
्े० ९ 
कह कथघीर घमदास से रे, जीती बाजी सत हार । 
अबके सुरत चढ़ाय दे रे, साई सुहागिन चार हे। ॥३॥ 
॥ शब्द २॥ 
जन के दीनता जब आये ॥ देक ॥ 
रहे अधीन दीनता भाषै, दुरमति दूरि बहावे । 
से। पद देवें दास अपने के, ब्रह्मादिक्त नहिं पाते ॥९॥ 


(५ 


मिश्नित . १०७ 


ओऔरन के ऊँचे करि जाने, आपन नीच कहावे। 

तुम ते अवध साँच कहत है, से मेरे सन भाव ॥१५॥ 

सब घट एक ब्रह्म जे जाने, दुबिधा दूर बहाव । 
सकल भमेना त्यागि के अवध, इक गुरु के गन गाव ॥३॥ 
हाई. लोलीन प्रेम लो लाबवे, सब अभिमान नसाव । 
सत्त सब्द भ रहे समाहईं, पढ़ि ग॒नि सब बिसराब ॥९॥ 
गरु की क्रपा साथ को संगत, जाग जाक्ति त॑ पावे । 


कह कबीर सुने हा साथे, घहुरि न भवजल आदे ॥५॥ 
॥ शब्द ३॥ 
साथा से जन उत्तरे पारा। जिन सनते आपा डारा ॥हेका। 


काह कहे मे ज्ञानो रे भाई, फोड़ कहे में त्थागी । 

कोई कहे मे इन्द्री जीती, अहं सबन के लागी ॥ १॥ 
काह कहे मे जोगी रे भाई, कोई कहे मे सेगी। 

में ते आपा दूरि न डारा, केसे जीव रोगी ॥ २॥ 

कोई कहे में दाता रे भाई, कोई कहे म॑ तपसी । 

निज तत नाम निस्चय नहिं जाता, सब माया में खपसी ॥३ 
कोई क़है जगती सब जानो, कोई कहै म रहनी । 
आतम देव से परिचय नाहीं, यह सब फ़रठी कहनी ॥8॥ 
काह कहे घमं सब साथे, और बरत सब कील्हा । 


. जापा की आंटी नहिं निकसी, करज बहुत सिर लीन्हा॥४॥ 


गरब गुमान सब दूर निवारे, करनी का बल नाहीं । 


कहे कबीर साहेब का बंदा, पहुँचा निज पद माहीं ॥९॥ 
॥ शब्द ४ ॥ 
चरखे को सिरजनहार, बढ़ेया इक ना मरे ॥ देक ॥ 


बाब॒ल मारा ब्याह क़ंरां दी, अनजाया बर लाय। 


अनजोाया बर ना मिले ते। तेहि से मेरा ब्याह ॥९॥ 


कं 


श्ण्ष मिश्चित 


हरे हरे बांस कटा मेरे बाब॒ल, पानत पड़ता छा 
सुरति निरति की भाँवरि हारे, ज्ञान की भाँठि लगाय २ 
सास भरे नतदी मरे रे, लहर देवर सरि जाय । 
एक बढ़ेया ला सरे, चरखे का सिश्जनहार ॥३॥ 
कह कबीर सुनो भाहू साथा, चरखा लखो न जाय । 
या घरखे को जो लखे रे, आवा गवन छुटि जाय ९) 
॥ शब्द ५ ॥ 
जहँ लोभ माह के खंभ दोऊ, सत्र रच्यी है हिंडोर । 
तहँ फूल जीव जहान, जहूँ कतहँ नहिं थिर ठौर ॥ १॥ 
चतुरा फ़रूल चतुराइयाँ, ओ फूल राजा सेव । 
चंद सूर दोऊ नित्र भूल, नाही पात्र सेव ॥ २॥ 
चीशसी लच्छहँँ जि फूल, फ़ल रवि ससि चाय । 
के।टिन कल्प जग बीतिया, आये न कत्रह हाथ ॥३॥ 
घरनी आकारुहु दोउ फूल, कूल पवनहूँ नीर 
घरि देही हरि आपह फल, लखहीं संत कबीर ॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ६॥ 
साोकेा कहाँ दंढो बंदे, म तो तेरे पास से ॥ रैक ॥ 
ला ले छगरी ता मे भड़ी, ना से छुरी गेंहास में ॥१॥ 
लहीं खाल मे सहीं पूछ में, ना हही ना सास भ॥श। 
ना भ देवल ना से ससूजिंद, ना काबे केलास में ॥३॥ 
मा तो कौनो क्रिया कर्म से, नहीं जोग बैराग में ॥९॥ 
खोजी हाय ते तुरतै मिलिहों, पल भर की तालास मेँ ॥५॥ 
में तो रहो सहर के बाहर, मेरी पुरी भवास मेँ ॥ढा 
है कबीर सुनो भाह साथेा, सब स्वॉसो को स्वाँस मे ॥० 


# बकरी । | सरना.... 





४९ 


मिश्रित १०६ 
॥ शब्द ७॥ 8 
जो कोह या विधि मन को लगाबै। मन के लगाये गुरु पावे१ 
जैसे नटवा चढ़त बाँस पर, ढोलिया ढोल बजावे। 
अपना बोझ घरै सिर ऊपर, सुरति बाँस पर लाते ॥२॥ 
जैसे भ्ुवंगर्मा चस्त बनी में, ओस चाटने आबे । 
कप्ी चाहे कभी मनि तन चितवै, सनि तज प्रान गेंवाव ॥३ 
जैसे कामिनि भरत कूप जल, कर छोड़े बतराबे । 
अपना रंग सखियन सँग राचे, सुरति डोर पर लावे ॥9॥ 
जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जराबे। 
मातु पिता सब कुदुँब तियागे, सुरत पिया पर राव ॥३॥ 
धूप दीप नैवेद अरगजा, ज्ञान की आरत लावे । 
कहे क्रबीर सुना भाह साधा, फेर जनम नहिं पाते ॥६॥ 
| ॥ शब्द ५ ॥ 
ऐसी दिवाती दुनियाँ, भक्ति भाव नहिं बूक्के जी ॥१ 
कलाई आबे ते बेटा माँगे, यही गुर्साँई दीजे जी "शा 


. कोई आबे दुख का मारा, हम पर किरपा कीजे जी ॥३॥ 


कोई आये ते। दैलत माँगे, भट स्पैया लीजै जी .॥९॥ 
कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गशु्साँइ रीके. जी ॥श॥ 
साँचे का कोइ गाहक नाहीं, फूठे जक्त पंततीजे जी ॥६॥ 
कहें कबीर सुने भाइ साथा, अंधों के क्या कीजे जी ॥०॥ 
॥ शब्द €॥ 
सतगुरु चारो बरन बिचारी ॥ टेक ॥ . 
ब्राह्मन वही ब्रह्म के! चीन्है, पहिरे जनेतव बिचारी ४१॥ 


:. साध के सौ गुन जनेव के नौ गुन, से पंहिरे ब्रह्म॑चारी ॥२॥ 


* सॉप | वात करती है 


११० मिथित 


छन्नी वही जो पाप को छे करे, बाँचे ज्ञान तरवारी ॥श॥ 
अंतर दिल बिच दाया राख, कबहेँ न आवबे हारी ॥श॥। 
बैस वही जे। ब्रिषया त्यागै, त्याग देख पर नारी ॥9॥ 
ममता मारि के मंजन लाबे, प्रान दान देढारी ॥६॥ 
सूद्र वही जे सूथे राहै, छोड़ देश अपकारी ॥० 
शुरु की दया साथ की संगत, पावे अचल पद मारी ॥ण॥ 
जा जन भजै साई जन उबरे, था में जीत न हारी ॥ह॥ 
कहे कबीर सुते भाह साथा, नामे गहे सँभारी ॥९ण। 
॥ शब्द १०॥ 


संतन जात न पूछो निरणुन्रियाँ ॥ टेक ॥ 
साथ बशम्हन साथ छत्तरी, साथे जाती बनियाँ । 
साथन माँ छत्तीस कौम है) टेढ़ी तोर पुछनियाँ ॥१॥ 
साथे नाऊ साथेै थाबी, साथ जाति है बरियाँ। | 
साधन साँ रैदस संत है, सुपच् ऋषी से भेगियाँ ॥श॥ 
हिल्दू तु दुइ दीन जले है, कछू नाहि पहिचनियाँ। 
लाखन जाति जगत माँ फैली, काल के फंदे पस रियाँ ॥३॥ 
सब तन माँ संत बड़े है, सब्द रूप जिन देहियाँ । 
कह कबीर सुने! माह साथा, सक्तरूप .वहि जनियाँ ॥४) 

॥ शच्द्‌ ११॥ 
चुनरिया हमरी पिय ने सेंवारी । 
केाइ पहिरे पिय की प्यारी ॥ १॥ 





*सवाल्ल । 


मिश्रित १११ 


आठ हाथ को बनी चुनरिया । 
पँच रेंग पटियां पारी ॥ २॥ 

चाँद सुरज जा भें आँचल लागे। 
जगमग जाति उंजारी ॥ ३॥ 

घिनु ताने यह बनी चुनरिया। 
दास कबीर बलिहारी ॥ 9 ॥ 

॥ शब्द १९॥ ' 
काहू न मन बस कीन्हा, जग में काहून मन बस की नहा ॥टेक 
स्रंगी ऋषि से बन में लूटे, बिषे बिकार न जाने । 
पठइ नारि भ्ूप दुसरध ले, पकरि अजेध्या आने ॥ १॥ 


#््गी ऋषीअकेले बन सें रहते थे पत्रन का श्रहार करते थे और एक बार 
द्ररूत पर ज़वान मारते थे। राजा दृशस्थ के श्रोलाद नहीँ होती थी वशिष्ट जी 
जाकि उनके कुल के पुरोहित थे उन्होंने कहा कि विधि पूर्वक जश कया और होम 
होगा तव वेदा होने की उम्मेद हो सकती है ओर ऐसी कृया सिवाय श्टंगी 

“ ऋषि के ओर कोई नहीं करा सकता है। राजा दशरथ का इफ्म हुआ कि जो 
कोई श्ंगी ऋषि को यहाँ लावेगा उसको हीरे जवाहिर का थाल भर कर 
मिलेगा। एक वेश्या ने कहां में ले आती हूँ वह चहाँ गई देखा कि ऋषि जी बड़ी 
समाधि मेँ बैठे हैं। जिस द्ररूत पर कि ज़वान लगाते थे घहाँ एक उँगली गुड़, 
की लगा दी ऋषि जी ने जब ज़वान लगाई चाट लग गई पहले एक दफा ज़वान 
मारते थे उस रोज़ दे दुफ़ा मारी दूसरे रोज़ तीन वार मारी इसी तरह रस बढ़ता 
गया और ताकृत आने लगी । वह वेश्या जे छिप फे बैठी थी उसने हलुवा पेश 
किया तव थोड़ा हलुवा खाने लगे बदन जे दुवला था वह पुश्ट होने लगा तांकृत 
श्राई वेश्या पास थी सब कार्रवाई जारी हागई, दो तीन लंड़फे हुए ( किसी 
बहाने शंगी जी से वेश्या ने कहा चले राज द्रवार में यहाँ जंगल में लड़के भूखे 
मरते हैँ विचारे उसकेसाथ हे लिये । दे! लड़को को दोनों कब पर उठाया और 

* एक का हाथ पकड़ा पीछे बह वेश्या घली। इस दशा में राजा दशरथ के द्रवार 

मेँ पहुँचे ओर बहाँ कया होम वगेरह की कराई। जब वहाँ किसी ने ताना मारा 
तब होश आया एक दम लड़कों फो वहीँ पटक के भागे और जाना कि माया ने 
लूट लिया | ही 





११२ मिश्रित 


सूखे पन्न पवन भ्रषि रहते, पारासर से ज्ञानी । 

प्रसे रूप देख बनिता का, कासकल्दला। जानी ॥ १॥ 
सेइ सुरपति' जा की तारसुची सी, निसदिल हीं रुंग राखी । 
मौतस के घर नारि अहिल्या, तिगलकहत है साखी ॥ ३॥ 
पारबती सी पतनी जा के; ता के। मन क्यों डोले । 
खलित भये छन्नि देख मेहती, हाहा करिके बोले! ॥श॥ 
एके लाल कंबलसुत ऋल्लाः जग-उपरार्जा कहादे । 

कह कबीर इक मन जीते त्रिन, जिव आराम न पाते ॥३॥ 


क्लिः -०_» 


न्पासशर क्रपि ने मछेदरी से नाव में भोग किया (यह स्त्री उन्हीं के चीज 
से मछली के पेट से पैदा हुई थी जे बीज गंगा में नहाते बक़ुत ऋषि जी का 
किसी समय में गिर गया था और एक मछली ने खा लिया था) उस मछोदरी 
ने कहा अभी दिन है लोग देखते हैं तव ऋषि ने अपनी सिद्ध शक्ति से अँधेरा 
कर दिया आकाश में बादल आ गये | फिर ञ्ञी ने कहा मेरे बदन से मच्छी की 
बद्ूयू भाती है ऋषि ते बढ्वू का वद्ल के खुशबू कर दिया नतीजा इस संगम 
का यह हुआ कि व्यास जी उस मदछोदरी से पैदा हुए। 

।कामऊंदला एक परम सुन्दर ख्री अजेध्या में हे। गई है। 

।मैतम ऋषि फी ख््री अद्वित्या पर राजा इन्द्र मोहित हुए सोचा कि गौतम 
पिछली रात नदी में नहाने जाते हैं इस लिये चाँद को हुक्म दिया कि तुम झाज 
रात के चारह बजे के चदृद जहाँ कि तीन वजे निकलते हे। निकलना और सु 
के कहा कि तू दारह बजे रात को आवाज़ दे देनों ने ऐसाही किया प्रीर गौतम 
घाज्षा खाकर आशीरात को उठे और भुवाफिक दस्त्र फे नदी को चले गये। इनक 
भीतर गौतम के घर में घुसे जब भौतम लौट के ऋ्राये तव सब हाल मालूम 
हेगया--चाँद के! सराप दिया कि तुमक्षे कलंक लगेगा ओर अपनी ख्री अहिल्या 
के सराप दिया कि पत्थर हे। जायगी मुर्गे को कहा कि हिन्दू तुअका अपने घर 
मेँनहीं रखें गे और एन्द्र को सराप दिया कि एक काम इन्द्री के वस तू ने ऐसा 
अत्याचार किया तेरे शर्यर में हज़ार बैसो दी इन्‍्द्री हे जायँगी। 

$ शिवजी जिन के पाखती ऐसी छुन्दर स्री थी उनको छोड़ के मेहनी 
स्वरुप माया का देख कर उसके पीछे वैड़े और जोश में बीज बाहर गिर गया 

. (इसी बीज से पारा पैदा हुआ) जब देखा माया का चरित्र है तव अपने इश्टदेव 
के सराप दिया कि जैसे हम ख्री के पीछे दैड़े हैँ वैसेही तुम-भी दौड़ोगे--इसी 
से चेता जग में राम औतार हुआ, सीता के पीछे वन्र बच देड़ना पड़ा | 

| ष्टि का रचने चाला। 





१ इति ॥ 


५ 


४ 


। (२) 

कुछ पेशगी जमा कर दे गे जिस की तादाद दो' रुपये से कम न हो उन्हें एक 
चौथाई कम दाम पर जो पुस्तक आगे छंपंगी विना माँगे भेज दी जायेगी यानी 
रुपये में चार आना छोड़ दिया जायगा परंतु डाक महसूल् उन के ज़िम्मे हागा 
झर पेशगी दाम न देने की हालत में वी० पी० कमिशन भी उन्हें देनां पड़ेगा | 
जो पुरतके अरब तक छुप गई हैँ | जिम के नाम आगे लिखे हे) सब एक साथ 
लेने से भी पक्के गाहकोँ के लिये दाम में एक चीथाई की फमी कर दी जायगी पर 
डाक महरूल और ची० पी० कमिशन लिया जायगा। 

अब गुरु नानंक साहेव की प्राण-संगली का दूसरा भाग हाथ में लिया गया 
है और सिलसिलेबार शेष भाग भी छापे जायेंगे जब तक बह अ्ंथ पूरा न हा 
जाय | उसी के साथ नीचे लिखे हुए प्रंथ भी छापे जायँगे-दादू दयाल की 


वाणी, कवीर शब्दाबली साग ४, विहार वाले दरिया साहेब के चुने हुए शक 
ओर साखियाँ, दूलमदास जी के थोड़े से पद । 


प्रोमेद्धर, वेलंचेडियर छापाख़ाना, 
गपरेल १६१३ ६० ” इलाहाबाद | 
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फ़िहरिस्त छपी हुओ पुस्तकों की 


2 तुलसी साहेव ( हाथरस चाले ) की शब्दावली और जीवद-चरित्र ... २) 


कष ् रल सागर मय जीवन-चरित्र._ .... ॥£) 

क ५. घट रांमायन दो भागों में, मय जीवन-चरिच्र 
'पद्दिला भाग +«, .*४] 
दूसरा भाग हो <ह| 

' शुरू नानक खाहेव की प्राण-संगली सटिप्पण ( प्रथम भाग ) जीचन- 
चरित्र सहित 0३ .. कक: ०८ $ 8] 
ग़रीबदास जी की वानी ओर जीवव-चरित्र. ' .... ...  *» ॥, 
कबीर साहेव का सांखी-संग्रद््‌ (११४२ साखियाँ ) ».. +-» हा 
कवीर साहेव को शब्दावली और जीवन-घरित्र, भाग १ तीसरा एडिशन ]) 
». 9 शब्दावली भाग २ हि .... ***  |॥£) 
». 9» शब्दावली भाग ३ मी मा मम! 
५. 9 वान“गुवड़ी व रेखते मी 
59. » अखराबती का 


४. » अखरावती का पूरा पंथ जिस भें १७ चोपाई देहा और 
सेरठा बिशेष हृ ५०० «४४ “०! 


(३ ) 


घनी धरमदास जी की शुब्दावती ओर जीवस-चरित्र 


पत्नटू साहेब की शब्दावली (कंडलिया इत्यादि) ओर जीवन-चरित्र, भाग १ 


पत्नट साहव की शब्दावली, भाग २ ; 
चरनदास जी की वानी ओर जीवन-चरित्र, भाग ! 
५ भाग २ 

रेदास जी की वानो ओर जीवन-बरित्र..“#... 
जगजीवच साहेब की शब्दावली और ज्ञीवन-वरित्र भाग १ 
ु » शब्दादली भाग ० .- 
दरिया साहेव (विहार वाले) का द्रियासागर ओर जीवच-चरिज् 
दरिया साहेव (मारचाड़ वाले) की वानी ओर जीवच-चरिन 
भीखा सहिब की शब्दावली और जीवन-चरिन्न ... न 
गुलाल साहेव (भीखा ऊाहेव के शुरू) की वानी अर जीदत-चरित्र 
बावा मलूकदास जी की वानी श्रोर जीवन-घरित्र े 
मीरा वाई की शब्दादली ओर जीवन-चरित्र 
सहजो वाई की वानी “सहओ-प्रकाश” ओर जीवनच-चरिद्र 
दया वाई की वानी ओर जीवन -चरित्र 
गुसाई तुलसीदास जी की वारहमासी 
यारी सादेव की रतावली और जीवन-चरित्र 
बज्ना साहेव का शब्दसार श्र जीवन-चरिष 
केशुवदास जी की अमीयंद और जीवन-जरिच्र 
धरनीदासजी की वानी ओर जीवद-लरिघ्र 
अहिल्याबाई का जीवन-चरित्र अग्रज्ञी पद्य से 

मूल्य में डाझ महसूल वा वाल्यू पेशवल कमिशव शामित् नहीं 
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मनेजर, बेलवेडियर भेस, इलाहाबा 
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